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प्राकक्रथन 


मध्यक्ालीन राजस्थान के इतिहास वी 200 स 376] ई 
तक की कालावधि का प्रध्ययन ब्रव विश्वविद्यालयों मं एम ए स्तर 
पर होने लगा है। राजस्थान के समग्र इतिहास के अध्ययन से 
सर्म्बा घत तो कुछ ग्र थ ग्रवश्य प्रकाशित हुए हैं कि तु राजस्थान के 
मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन झ्नभी तक प्रकाश मे नहीं झ्राया 


है। इस प्रभाव की पूत्ति के उद्देश्य स प्रस्तुत पुस्तक की रचना की 
गई है) 


राजस्थान का मध्यवालीन इतिहास प्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूरण 
है। सम्यद्ध खोत सामग्री तरहदी शताब्दी मे राजस्थान मे तुर्पी 
प्राह्रमणों का प्रतिरोध महाराणा कुम्भा व साँगा के नतृत्व मे 
भेवाड शक्ति का उदय मारवाड के चद्धप्तेन व मेवांड क महाराणा 
प्रताप का मृगलो से सधप, भ्राम्बेर बीकानेर व जोधपुर की मुगल 
सहयाग की नीति, दुर्गादास की स्वाधीनता सग्राम मं भूमिका मराठा 
ग्राग्ममणा के प्रति राजपूत नीति तथा राजस्थान बी तत्वालीन 
राजनीतिक सामाजिक, झ्ाथिक व धामिक दशा मध्यकवालीन 
राजस्थान के ऐस प्रेरक प्रसय एवं विचारणीय प्रकरण हैं जिनका वि 
राष्ट्र के इतिहास म महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पुस्तक म इ ही 
युगातरकारी घदनापग्रों स सम्बद्ध शोष सम्मत विवचन किया गया है! 


जिन इतिहास के विद्यानो वे ग्रथो स इस पुस्तक की रचना 
में सहायता ली गई है उनई प्रति तखक हृदय स प्राभारी है। पुस्तक 
के प्रात म विश्वविद्यालयों प्रश्नो व स दम ग्रयो को सूची भी भस्तुत 
वी गई है धाशा है यह पुस्तक राजस्थान के इतिहाप्त के 
प्रध्यताप्रो शितिका तथा पिलाथिया का उपयोगी सिद्ध होगी । इस 
भोर उपयोगी बनान हेतु सुभावा का स्वागत है । 


हेतासिह बेला 


ग्रनुक़्सरिका 


राजस्थान के इतिहास के श्रष्ययन काल के ऐतिहासिक ल्लोत 


(वराडा०्तस्बो 50ण९85 40 (6 एहएच०6 ० 50ए१७ [९ सागर ण॑ 
ए]95009) 


मध्यकालीन राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत व उनका वर्गीकरण 
(2) पुरातात्विक ख्तोत (4) पुरालेखीय स्लोत श्रथवा अभिलेखीय 
स्रोत (5) दुग (7) राजप्रासाद या महल (7) मादिर व 
मूतियाँ (7) स्मारक एवं उत्वनन स प्राप्त अवशेष (8) 
>तिहासपरक साहित्यिवा खरात (9) 


2 तेरहवीं शत-दी में राजस्थान तुर्की भ्राक्मणा का प्रतिरोध 


(रि9]880॥ 00008 6 ॥30 एथ्लाणए २९॥$८९ 0 उक्त 
[॥9950॥5) 


तेरहवी शताब्नी से पूव बाह्य प्राक्षमण (30) तरहवी शताब्दी मं 
राजस्थान तुर्की भ्राव्रमणों का प्रतिरोध (32) रशाथम्भौर पर 
अलाउह्दीन सिलजी की विजय (35) रणथम्भोर दुग पर प्राक्रमण 
की घटनाएँ (36) चित्तौद दुग पर अलाउद्दीव खिलजी की विजय 
तथा राणा रतनभिह द्वारा प्रतिराघ (39) प्रलाउद्दीन व चित्तौड 
आक्रमण के कारण (40) क्या पद्मिनी प्रकरण क्पोल कत्पित 
कहानी है (4) प्रलाउह्ीव खिलजी की मिवाना दुग पर विजय 
तथा शीतलदेव द्वारा प्रतिरोध (44) प्रलाउद्दीन क जालोर प्राक्रमण 
के कारण (45) 


3 भेवाड का एक प्रादेशिक शक्ति क ₹प मे उदय--मालवा व गुनरात 
से प्र तर-प्रादेशिश' प्रतिद्र द्वता--मारवाड व हाडौती से प्र 
प्रादेशिक प्रतिद्वा द्वता, कुम्भा व साया को भूमिका 


(रि56 0 $[९च३७९9(0 ॥ ॥२९8093] [?6#ट्ा ]#66 रेशट्रां०्च्वा ऐकत्छ75 ऋत 
काशित्रन 6: 50] वैह९7 एथ.००ज सिक्का क्ाक 397७77 6. [70व॥ 
छगाल ० #णा है, 597६9) 


मेवाड का एक प्रादेशिक शक्ति के रूप म उत्य (50) हम्मीर एवं 
उपके उत्तराधिकारिया द्वारा मेवाड के प्राटेथिक शक्ति वे रूप मे 


॥ अ्रनुक्र मश्थिका 


उभारन हतु योगदान (5) महाराणा वुम्भा (!433-468) 
(53) ब्रुम्मा की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ एवं उन पर विजय (54) 
मालवा व गुजरात स ग्र तर प्राटशित प्रतिद्ठा दता (56) मारवाड 
व हायौतो स प्र तप्राटेशिक प्रतिदा इता (6]) महाराग्या साँगा 
(509-528) (63) महारागा झाँगा व नेतृत्व म॑ मवाड़ 
राप्य का उत्थान (65) राणा साँगा तया बायर खानवा का 
युद्ध (68) 


4 साम्राज्यिक शक्ति वा प्रतिरोध--चद्धस्तेन व महाराणा प्रताप प्2 
(२९5४ क८९ 0० ए0फश।4 ७१९६--(०७३॥तै7285९७ 9॥ (03/ड9 399) 
चद्गसन (73) चद्॒मन के प्रति अ्ववर की नीति (74) चद्रसन 
द्वारा साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिरोध (77) राव चद्रसन वा 
भूल्यॉक्न-राणा प्रताप स तुवना (77) मणरागा प्रताप (78) 
महारागा प्रताप स पूव मवाड द्वारा साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिरोध 
(78) महाराणा उदयभिह द्वारा प्रतिरोध (79) महाराणा प्रताप 
का प्रारस्मिक परिचय (79) महाराणा प्रताप वह्नक्बर स सम्बंध 
(80) हल्दीघादी का युद (8।) महाराएा प्रताप वा मूल्यांकन 


(83) 


$ मुगलों से सहयोग की मीति--पराम्वेर, बीकानेर व जाधपुर की मूमिका 85 
(शगाल ण॑ एग्राह्रगाज्नांगा क्ताती फल. काणट्ग॥३४--रि०९ ७ #॥फश 
काइश्राश/ः ग्र00 3049७7) 
मुगता से सहयोग वी नीति-श्रत्यर वी राजपूत नीति क परिणाम 


(85) मुगतों से सहयोग की नीति में झ्राम्वेर की भूमिका (86) 
मार्नामह की मुगला के प्रति की गई सेवाएँ (88) मुगलों स सहयोग 
मी नीति मे वीक्‍ातर की भूमिका (9 )मुगलो स सहयोग की नीति 
म जोधपुर वी भूमिका ग्रयवा जोधपुर मे महाराजा जसव तपमिह की 
मुगल साज्राग्य के लिए सदाए (95) जसव तप्तिह का मूल्यांकन 


(99) 


6 सांम्रायिक हस्तक्षेप एवं राजपूत स्वाधीनता का सप्राम--दुर्गाटास 


की भूमिका 280 
(इृणएच्शर्े त्ा(क्षॉधिशा०९ वे १7 थे ए३एएौ पावेश्क्शाए००९०ए--३ण९ 67 
फण्प्टथत95) 


राजपूत स्वावीनता सम्राम मे दुगात्यम की भूमिका [0) जोधपुर 
राज्य को खालसा करता (02) गअजीतसिह का ग्चान हंतु 
दुगाटास द्वारा गुप्त मनणा व युद्ध (03) दुर्गाटास का चरित्र एव 
व्यक्तित्व (809) 


झनुक्रमरणिका गा 


4 सजह्थों शताब्दी मे मेवाड ॥ 89 
(3/एकबर7 जा 6 ३7 एशआएप्ड) 


महाराणा अ्मरकसिह () महाराणा क्शमिह (१5) 
महाराणा जगतप्िह (775) महाराणा राज॑प्िह (१6) 
महाराणा जयपिह (20) महाराणा झमर्रासह द्वितीय (2) 


8 श्रढारहवों शताब्दी के पूर्वाद्ध में राजस्थान का उदय--70 तक 
मराठा प्राक्रमरणों के प्रति राजपूत नोति 322 


(56 0 २9[१४॥भा ॥9 ९ एीड। ॥9# ० ॥8/ एकिजए--रिश्रएण ९णार 
(०6 १] 909 [॥007505 ७४७७० 7764) 


श्रदारहवी शताब्दी के धूर्वाद्ध म॑ राजस्थान का उदय (22) 
76 तक मराठा झाक़मणा के प्रति राजपूत नीति (23) 
मराठा राजपूत सम्ब घो का झ्राधार (23) राजस्थान में मराठा 
हस्तक्षेप व कारण (।25) मराठो के ग्रति राजपुत नीति (26) 
मराठा आक्रमणों को रोकने का प्रयास (27) हुरडा धम्मेलन 
(29) हुरडा सम्मलन के बाद मराठा आक््मणों के प्रति 776 
तक राजपूत नीति (3।) 


9 प्रशावनिक “पवस्था--राजपूत वश श्राधारित त्षाम तो व्यवस्था 
बतन जागीरो का सम्प्रत्यय 434 


(8पग0509॥९6 500९/07९--४७(०7९ ए एआं9ए॥ (90 035९१ एशा०पव 
(07006 (०९९३४ ० १ आशा 399775) 


अध्ययत काल की प्रशासनिक यवस्था (34) राजाग्रों का पद, 
अधिकार एवं वत्तव्य (]36) भजन परिषद (]37) परगना 
शासन (40) ग्राम प्रशाभत (4]) भूमि प्रवध (4) कर 
प्रणाली (42) याय वे दण्ड (43) सब व्यवस्था (43) 
राजपूत बश आधारित सामती व्यवस्था की प्रकृति (43) वतन 
जागीर दा सम्प्रत्यय (१45) 


0 श्रायिक जीबन--मू राजस्व तात्रों की प्रकृति--व्यापार एवं वाशिज्य_ 447 


(86०१७४॥८ ["6ि--रि४ए7& 07.990 ॥९४९७ध९ 895९75--स्‍7ग्रपे९ भाव 
ए्ण्फरप्थ्शु 


झाथिक जीवन (47) भूराजस्व तत्रा की प्रदत्त (48) 
“्यापार एवं बाझिज्य (50) ग्रामीण अथ यवस्था (55) 


॥] राजस्थान में घामिक भ्रादोलत---्मा दरों को भूमिका 
(एशाह्टा005 ६४०१९ए४९क्ञाड 0 रिक्षु3॥गक्ा--रण€ ण॑ वक््ाक्राद्) 


मध्यकालीन राजस्थान की घामिक स्थिति (57) राजस्थान रे 


न 57 


3४ प्रनुरमणिक्ा 


भक्ति श्रादोलन के मुख्य सत(6) घामिक भादोलन मे मदिरा 
वी भूमिका (7) 


32 कला एवं स्थापत्य का विकास 473 

(एल0से०एआश्ण ता #64 370 #7०४९९४ए८) 

साँस्व्ृतिक विकास की परम्परा (73) प्रध्ययन काल म स्थापत्य 
(74) मा दर (74) दुग स्थापत्य (76) राजप्रासाद महल 
(80) नगर नियांजन (8) स्तम्भ एवं स्मारक (282)भवन 
हवेलियाँ (83) जलाशय एवं उद्यान (84) चित्रकला (85) 
राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न शलियाँ व उनकी विशपताएँ 
(87) मवाड शली (88) मारवाड शली (89) हाडोती या 


बूटी स्कूल (90) 


विश्वविद्यालयी प्रश्न 92-208 
(एचरए९ए5॥3 (0०७६५४००५) 


राजस्थान के इतिहास के ग्रध्ययन 
काल के ऐतिहामिक स्रोत 
(मा5६ण्लट। 50फ72९७५ 07 घी€ 7९७० 
5६509 ७६ ६8९ छ5६9४ए ७ पे&]55६७७) 





एतिहामिक स्ांता का किसी देश या काल के सत्य एव प्रामारिणक इतिहास 
लखन म सवाधिक महत्त्व रहता है कि ठु इन स्रातो का उपलब्ध करने तथा यत तन 
बिसर हए स्लरोता को सकलित बर उनके प्राधार पर ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करना 
प्रत्य त दुष्कर काय है। भारत के प्राचीन इतिहास के एतिहासिक स्रातो वे उपलब्ध 
ने हान का कारख प्राय इतिहासकारां ने मारतोया म इतिहास चेंतना का भ्रभाव 
माना है। डा वा एस भागव का मत है कि-- प्राचीन काल कः इतिहास वी 
जानकारी हम शिलालेंसो सिक्का पुरातत्व सामग्री, प्राचीन मवतो व मा दरा वे 
ग्रवशेप प्राघीन उजडे वीरान गाँदा सहिया और उनकी घाटी मं पलन बाली 
सम्पता & रूप म प्राप्त हाती है । 

हिंदू स्वभाव स हो इतिहास प्रेमी नहा रह ये ग्रत उहोने कभी भी अपना 
हतिहास लिखते का भ्रयत्त नहीं क्षिया। हम उनके थारे सम जातकारी घामितर 
साहित्य, बंद पुराण जातक क्थाझों, बुद्ध व जने साहित्य ब्ादि से प्राप्त हाती 
है ।” कितु भारतीया म ऐतिहासिक चेतना थी। वे काल गणना से भी परिचित 
थे | विक्रम सवत्‌ शक सवत ग्रौर गुप्त सवत इसके प्रमाण हैं। फ्रि भी भारतीया 
न अपनी वहुमुखी सफ्लताओओं का विवरण एविहासिक् इप्टिकोश स नहीं लिखा । 
उनकी रुचि धम और त्शन की ओर हो अधिक रही। यूनानी इतिहासनार 
हेरोड्ोटम गौर रोम के लिदी वे समान इतिहासकार प्राचीन भारत में नही हुए । 
यही कारण है कि प्रावोन भारतीय इतिहास को जानने मे हम ग्रन॑ंक बठिनातयों 
का सामना करना पडा है । “न क्ठिताइयो मे उपलब्ध खीतो की धामिक घटनायरा 
स्‌ तथ्या की खाज करना तथा उनका दाल क्रम निश्चित बरना प्रशुव है । 


] डर थी एस भागव राजस्थान का इतिहास षू 


2 मध्यवालीन राजस्थान का इतिहास 


राजस्थान क इतिहास वेसन मय खात सम्ब धी कठिनाइयाँ झौर भी 
श्रधिर प्रमुधव की जाती हैं। डॉ गुप्ता व डॉ प्राभा के प्रनुसार-- बिना ब्राघार 
सामग्री के द्रमबद्ध सच्चा पूरा तथा निष्पक्ष इतिहास लिसना सम्भव नहीं है 
क्योकि प्रारम्भ स॒ ही शक्ति एवं शौय क॑ प्रतीव राजस्थानी राज्य वराबर युद्धा म 
व्यस्त रह थे जिसस काफी एतिहांसिक सामग्री प्रत्यल या प्रप्नत्यक्ष रूप स नए 
होता गई । इस भौति राजस्थान इतिहास प्रसिद्ध होत हुए भी *तिहासविहीन है। 
नि सदेह राजस्थान के ग्रधिकाश स्थप्ना म पर्याप्त महत्त्वपूराा सामग्रा भ्रवस्यित तो 
है कितु उस प्रकाश मे लाने वी झ्ावश्यरुता है। तहथ यघ्र तत्र बिसर एतिवासिक 
साधन सामग्रिया का एवश्र कर इतिद्वास लिखा जा सकता है। ! राष्ट्रीय जाग्रति 
व बाद दश म इतिहास के प्रति टव्टिकोग बदला। पनंत्र विटाना ने कठित 
परिश्रम से बिसरी हुई एतिहासिक सामग्री का एकत्रित कर प्राचीन भारतीय सम्यता 
का वतिहाम लिखा। ये एतिहापिक तथ्य उ होने विभिन्न साधना स प्राप्त किय । 
राजस्थान के प्राचीन इतिहास पं लेखन हतु भी ऐम ही प्रयास प्रनेवा विद्वाना 
नक्‍िये। 

सध्यकालीन राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत व उनका वर्गीकरण 

राजस्थान के प्राचीन “तिहास की श्रपेक्षा उसव मध्यकालीन एवं श्राघुनिव 
कालौन इतिहास के लेखन हतु प्रचुर एतिहासिर स्रात उपलब्ध होत हैं। 
डा गोपीनाथ शर्मा कह मत है कि-- जँ प्राचीन राजस्थान के निमारा के साधम 
अत्यःत यून हैं वहाँ पूव मध्यकाजीयर राजस्थान वी जानकारी की सामग्री प्रचुर 
मात्रा म है। क्वल टसके सम्व घ मं वाठिनता यही है कि यह भामप्री चारा झोर 
विसरी पड़ी है जिससे उसको समग्रहात कर घटनाम्रा का तिथिपरक उचित अक्न 
करना साधारगात साध्य नहीं है। पर तु प्रसन्नता का विपय है कि कमल टाड 
कविराजा श्यामलटास महामहोपाध्याय डा गौरीशकर हीराच द पग्राभा प्राटि 
मधावियों ने अपन ठग से इतिहास वी सामग्री का एतिहासिक साहित्य के निमाण 
और विकास मे वापी प्रयोग किया है। फ्रि भी राजस्थान व रतिहास के भ्रनुशीलन 
मे वचानिक रूप से साधनों के संग्रह वी आवश्यकता है उनको मुस्य रूप स दा 
आगा में बाँदा जा सकता है-पुरातत्व सम्ब थी और _तिहासपरव' साहित्य 
सम्ब घा | ** मध्यकालान राजस्थान वे! ऐतिहासिक खाता का उल्लस करते हर 
गौरोशकर हीराच द झभा न इसका वर्यीक रण दस प्रकार किया है-- मुसलमाना 
आदि के हाथ स नप्ट हान पर भी जा बुछ सामग्री बच रही झौर जा प्रव तक 
उपलब्ध हा चुकी है. वह भी इतथी प्रचुर है कि उसकी सहायता स एक सर्वागपूर 
इतिहास लिखा जा सकता है। यह सामग्री चार भागो मे विभक्त बी जा 
सकती है-- 


| डॉ के एस गुप्ता षढों जे व धोचता राजस्थान का इतिहाथ एक सर्वे 
सर्व 288 
2 हा ग्रोपीनाथ शर्मा राजस्थान का इतिहास प 9 53 हर 


राजस्थान के इतिह,स के ग्रध्ययन काल के ऐतिहासिक स्रोत 3 


“(]) हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तके | 
(2) विदेशिया क यात्रा वणन ओर इस देश के वन सम्बधी ग्र थ। 
(3) प्राचीन श्लिलेख तथा दानपत्र । 
(4) प्राचीन सिबके, मुद्रा या शिल्प [7 


सुसवीर्रासिह्‌ गहनौत ऐविहासिक खाता को केवल दा वर्गों म विभक्त करते 
है--+ राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधन है--पुरातत्वृ की सामग्री व 
साहित्यिक सामग्री / ? डा वी एस भागव ने राजस्थान के एतिहासिक ख्रोतो की 
निम्नाक्ति प्रबारो मे विभाजित किया है--(!) शिलालेख (2) सिक्के 
(3) स्मारक (4) ऐतिहासिक महाका य, (5)रासा, (6)हि टी और राजस्थानी 
साहित्य, (7) जन पट्टावली, तथा (8) मुस्लिम तवारीसें ।8 वी एम दिवाकर वे 
प्रनुमार-- “न सब विद्वानों के भिन्न भिन्न विचारों का प्रध्ययन करने के बाद हम 
हम निप्कप पर पहुचत हैं कि राजस्थान का दतिहास हम निम्नॉकित साधनों द्वारा 
जान सफते हैं-- 


(]) 'शिलालेख श्र सिक्के 
(2) पुरातत्व सम्व धी सामग्री और 
(3) साहित्यिक साधन 74 


म“यकाजीन राजस्थान के इत्तिहास के ऐतिहासिक खोता के उपराक्त 
वर्गीकरण बिभिन विद्वानों के दष्टिकोण एवं राजस्थान मे खाता की उपलोाि वे 
आधार पर किये गये हैं। थे सभी स्रोत प्रकारातर स कबत्त दो वर्गों के ग्र तगत॑ 
समाहित किये जा सकते हैं--() पुरातात्विक स्रोत, एवं (2) इतिहासपरक 
साहित्यिक ज्ञात। शिलालेख, सिक्के, दानपत्र भवन खुदाई स प्राप्त अवशेष 
पुराताल़िक स्नाता के भ्र तगत ही माने जाने चाहिए तथा शेप ग्र था, महाकाथ्यो, 
फरमाना रास्ता छ्याता ग्रादि को इतिहासपरक साहित्यिक स्रोतों के भ्रतगत वर्गी> 
छृत किया जाना चाहि। 


उप्राक्त वर्गीकरण राजस्थान के मध्यक्षालीन र्तिहास के लेखन हंतु विभिन्न 
रूपा म प्रस्तुत क्या गया है। वस्तुत इस अध्याय म निधारित श्रध्ययनन्वाव 
(एथ।०९ ०६ 8(909)--76 मे 900 ई जिसके झतगत 200 से 76६ 
का भ्रध्ययत काल भी समाहित है--से सम्पद्ध राजस्थान के ऐतिहासिक खाता कया 


ही विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इन खातों को हम झुप्यत निम्ताँक्ति वर्गों 
मे विभक्त कर सक्त है-- 


॥ प गोरीशकर हीराचद स्‍न्‍्रोौया राजपूताने का इतिहास भाग-], पृ 6 
2 सुवदीरासिह गहलौत राजस्थान का सक्षिप्त इतिहास, व. 3 

3 डॉ वो एस भागव मध्यक्तालीन राजस्थान का इतिहास बू 43 

4 थो एम टिवाकर राजस्पान का इतिद्यास, व 30 


4 मायक्‍ालीन राजस्थान का इतिहास 


(१) पुरातात्विक स्रोत (8709800हा०७ 5णा7०९४)-- 
(४) प्रुरान्बीय स्रोत (फाह्टएघणशए 5007९८$), 
(व) शिलालब (8०८६ 8605 छा [5८7फ/09) 
(ख) मुद्रायें ग्रथवा सिदे (2०05) 
(ग) ताम्र पत्र (2059%7 7265) 
(7) दुग (#07७) 
(77) राजप्रासाद या महल (?०4०८$), 
(3४) मां दर व मूत्तियाँ (व८याए/०8 200 $०एए/ए०) 
(५) स्मारक ()/४८४णाओं5) 
(५४) उत्पनन स प्राप्त श्वशेष (शागशए5 विणाते 0) पिचएए8 
॥05) । 
(2) इतिहासपरक साहित्यिक स्रांत (प्ाहणाण [शिवाक $007०8७) 
(3) सस्दृत साहित्य ($भाहवा ॉशिमाप्ा6) 
(॥) राजस्थाना साहित्य (०99क॥शा। क्‍/टा॥0:०) 
रामो काव्य एव ख्यात साहित्य (7९850 6 $.॥)व 7९८०७ 
६णा०) 
(7४) उन व फारसी साहित्य (76० & कधाडथा दा) 
(7५) जन साहित्यिक ग्र थ (80 सतॉधयआप्य6) 
(५) ग्ाधुनिक ऐतिहासिक ग्र थ. (7४०व६४४ क्‍ाडणार्श (था 
हणा०) । 
उपरोक्त ऐतिहासिक स्रांता का मध्यकालीत राजस्थान का हप्टि से विबंचत 
निर्म्मांक्ति है-- 
(!) पुरातात्विक स्रोत 
(67०॥४९० ०६०४४ 5007065) 
पुरातात्विक स्नोता का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए डॉ गोपीतायथ शमा का 
मत है कि-- पुरातत्व मम्व घी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है। मूक होत हुए 
इसमे ऐस सच्चे ऐतिहासिक तत्व निहित हैं जा प्रामाशिक हैं। ? पुरातात्विक 
खोतो क॑ भर तगव पुरालेसीय स्रोत--शिलालेख सुत्ययें ताम्न पत्र दुग राजप्रासाट 
मीटर मूत्रियाँ स्मारक उत्खननसे प्राप्त अवशेष झआलि--मान जात॑ हैजों 
वत्तपत्नीत ऐतिहासिक जानकारी आप्त करने के प्रशमिक व आमारिक साचन है । 
मध्यकालीन एव आधुनिक कालीन राउस्थान के दतिहास से सम्बीधत ग्राय सात 
भा प्रचुर मात्रा म मिलत हैं कितु प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जानन के 
पुरातात्विक स्रोत सर्वोत्तम एव एकमान्न सावन हात हैं। डा गुप्ता व डा धामा 
वा कथन है कि-- प्राचान राजस्थान का इतिहास लिसने मे पुरात८्व सामग्री का 


[ पर्बोदृत, पृ 9 


राजस्थान के इतिहास के भ्रध्ययन काल के एतिहासिक खोते 5 


बडा महत्त्य है । उत्पनन स प्राप्त अ्रवशेपा के ग्राधार पर तत्कावीन टतिहाम तानने 
मे काई लिकक्‍त नहा रह जाती # ।”! राजस्थान के आहाड पिलूड बागोर नाह 
कालीवगा पीलीवगा आाटि स्थाता पर हुए उत्सननों (खुदाई) स प्राप्त अवशेषों स 
प्राचीन सिधु घाटी सम्यता तथा प्राचीन काल के विजुप्त तथ्य पुन उजागर हए 
है। इसके अतिरिक्त ग्रय पुरातात्विक ख्राता (दुग मांदिर मू्तिय्रा महलों 
स्प्तारकों सिकवों ग्रति) से मध्यकालीन व श्राधुनिक कालीन राजस्थान के भी 
प्रनेक एंतिहामिक तथ्य प्रकट हात॑ है । 

पुरातात्विक स्राता का मे यकालीत राजस्थान क इतिहास के लिए विशेष 

हत्व है तिसका विवरण निम्नॉकित है । 
(0 पुरालेसीय सोत अ्रयवा अभिलेखोय खोत 
(छफ़ाझान्फुध्ाट 50९९५ 0 हैककारनं 5000685) 

डॉ गोपीनाथ शमा के शा म-- अ्रभिलख सम्ब घी प्रमाण भी पुरातत्व 
कः आतंगत हैं जो पापाण की पट्टियो स्तम्भा शिलाग्रा ताम्न पत्रा दीवारों मूत्रियो 
एव प्रतिमाप्रा पर खुद हुए मिलत है। दनम भाषा सरदृत झोर राजस्थानी प्रयुक्त 
हुंइ है। इनम स कर्द तो साहित्यिक टब्टि से श्रत्य त महृत्त्व के हैं । य॑ गद्य श्रौर 
पद्य म है। अभिलेख अधिकतर महायनी लिपि या हपकालीन लिपि मे सादे गये 
है। इन प्रशिलसा के प्रययन सम जात होता है कि वदानया विजय के स्मारक 
है, भ्रथवा प्रणस्ति या मृत्यु घटना के चांतत्र हैं। तिथियाँ स्थापित करन और 
ऐतिहासिक घटनाप्रा तथा साहित्यिक स्थिति को समभन मे रनकी सहायता 
ग्रसामा य है। गौरीशकर हाराघ द झआभा के अनुमार-- 'भारतवप के प्राचीन 
हविहास के लिए सवस अधिक सहायक भ्रोर सच्चा वतिहास बतान वाव शिलालेख 
झौर दान पत्र है। २ राजस्थान म प्राप्त अभिलेसो का महैत्तय प्रदर्शित करत हुए 
डा श्याम प्रमाट “याम का कथन हूं ब्ि--« राजस्थान का झअभिलेसीय सामग्री का 
उपयोग भ्रभी तक प्रभुखतया राजनांतिक इतिहास लेखन मे हुआझा है। लेकिन 
सांस्कृतिक दष्टि स भी अभिलेषीय सामग्री का वहा मवत्त्व है । 

ग्राय प्रदशा के समान विवच्ययुगीन राजस्थान म भी दा प्रकार व ग्रभिलेख 
बहुसस्प्क है--7क प्रतिप्ठा अभिलस और दूसर दानपन। प्रतिप्ठा अभिलेध 
मादिर मूत्ति बिहार वप वापी नहर, झाश्रम ग्रादि के निर्माण प्रधवा पुन 
सस्कार के समय लिखवाये जात थ। इनप्रे ग्राय उस समय शामन कर रह नरेश 
को प्रशस्ति भी रहती थी। टानपत्र या तान शासन क्रिसी ब्राह्मण जन या बौद्ध 
मिक्षु विहार गच्छ मादर पशाधिकारीया किसी अय सस्या प्रथवा व्यक्ति का 
भूमि टान के प्रदसर पर लिखवाय जात थे । 

] पृर्बोदत पृ 2588 
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किसी प्यक्ति या घटना की स्मृति म कभी कभी स्मारक अभिलेख भी 
उल्तीण करवाये जाते थ। बटुत से अभिवसा मे टिवगत व्यक्ति के साथ सती होते 
बाली स्त्रिया का उजेस होता था। 7 

इन पुरालसीय स्रोता का महत्त्व उमस प्राप्त निम्नाशित ऐतिहासिक तथ्या 
के कारण है+- 

() सामाजिक दशा--“न अभिनेखो से सम्वा धत प्रटेश मे निवास करने 
बाजी विभिन्न चातिया सत्ती प्रथा बहू विवाह प्रथा तत्कावीन शासका व ग्रभिनया 
पर ग्रक्ति प्रतिमाआ मे प्रचलित वेश भूपा व ग्राभूषणा का भान हाता है । 

(2) प्राथिक दशा--”त अभिलेखा स ग्राम व नगरा के जन जीवन 
नमर नियाजन प्रचलित उद्याग वाशिज्य व्यापार याजारों क निमागा तस्करा 
से उनकी सुरक्षा कृपक्रा व व्यापारियांस वसूल किये जान वाल राजवीय करा 
क्रय विक्रय की वस्तुमआा शिल्पा नाप ताल के मानक्ना मुहाओ्रो व्यापारियां व श्रमिको 
की श्रशियों थ्राटि की सूचना उपत व हांती है । 

(3) राजनोतिक दशा--इन झमिलसा स राजा की स्थिति उनके 
अधिकार कतव्य स्वच्छाचारिता धामित्त नीति राज क्मचारिया राज्या के 
उद्भव विकास व संगठन सामता करा सम य-व्यवस्था जसे कल्याण के निमाशण 
कार्यों (कुए बावडी तालाब राजमार्गों श्रादि) तत्काजीन प्रशासनिक “यवस्था 
जाट पर पर्याप्त प्रकाश पढता है । 

(4) साहित्यिक दशा--इनश्रभिलसो द्वारा तत्कालीन साहित्यिक 
उप यया शासका की साहित्यिक व शक्षरिक झभिरचिया व दतिया स आश्रय 
प्राप्त साहित्यकारा झादि का विवरण मित्रता है । 

(5) तत्कालीन वास्तुकला की जानकारी-यह जानकारी भी कुद झभिलेखा 
स प्राप्त होती है। सम्बा घत स्मारका, मा रा, भववा आदि को शित्पक्ला व उनक 
विलपकारों वा लाने दसे अमितेसा स मिलता है । 

(6) सास्ट्ृतिक दशा--अभिलखां द्वारा सम मामयिक्त सॉस्कृतिक जीवन 
भा प्रामाशिक विवरण भी प्राप्त हाता है । 
अध्ययन-काल वे राजस्थान के इतिहास से सरम्पन यत अभिलेख 

राजस्थान के हलिहास क झआाजच्य काल मे साया यित पुरालेखीय सामग्री 
निम्नॉक्ति अ्भिनेखा मे प्राप्त हाती है-- 

(क) शिलालेख 
(२०८. 50॥25) 
४ वो एम टिवाकर के झ्रनुसार-- शितालेखो मे वशावला + श्रतिरिक्त 
47845 238 सामाजिक व ग्राथिक पअ्रवमस्धा धम और नतिकता का पता भी 
है। इनम राजाजा विजय, यच और वीर पुम्ष की गायायें भी हाती है। 


3 हा स्याभ्प्रसाद याय राजस्थान के अधितेखा का सॉस्ट्रतिक प्रध्ययन, व 5-6 
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कुछ एक पुस्तकें भी टिलाग्रा पर छुटवा ही गई थी! राजा भाज हारा रचित 
'नुमशतवः नामब दा प्राकृत भाषा काव्य एक पाठशाला म पत्थरा पर खुद मिल 
हैं। इसी प्रवार श्रजमर क चौहान राजा विग्ररराज (वीसलदेव चतुथ ) का लिसा 
'हरिक्लि नाटव' भी शिलाग्रा पर खुदा मिला है ।”! अ्रजमर स्थित टाई दिन के 
भौपड (चौहानरालीन सस्ट्धत पाठशाला) स प्राप्त शिताप्रा पर हरिकेलि नाटक 
के प्रतिरिक्त राजकंधि सामंश्वर रचित ललित विग्रह नाटक भी उत्कीण है । इस 
प्रकार शिलालेसा का राजस्थान के रतिहास मे पर्याप्त महत्त्व है। अब तक 62 
शिलालेस राजस्थान म प्राप्त हा चुके है जिनका विवरण निम्नॉक्रित अ्था मे 
सक्लित है-- 


(0). है॥र0७) ऐिव्फुणा5 ० [०एपॉश3 #फ़ारा 

(॥).. #वा०९००४ए४ 505०७ ि९ए9००5 ० ॥808 

(॥). 00शा #आावएश५ 

(॥४). झ्राहाश्काणिब वग5९9 

(२) ॥फ्रद्यक्ञाएणा$ ० िणा। ॥0॥ ०७५ 07 9078 छाशा0त॑शध 

(श) 4शा। पशराषद्पाएत075 09 9 ९ पिशाणर 

(४॥) श्राचीन जन लेख मग्रह--मुनि जिनविजब | 

(५॥) (जरएप६ 557छा/075 

(४४) भावमगर अभिलेख 

(») राजस्थान के ग्तिलेसों का सॉस्द्रतित प्रध्ययन 
“जर्डा श्याम प्रसाट ध्यास । 


उपराक्त ग्रया + भध्राघार पर राजस्थान वे इतिहास के प्रध्ययन रोज से 
सम्बद् बुद्ध प्रमुस शिलालखो का सिप्त विवरण निम्नौकित है-- 


() प्रिनोलिया स्तम्भ लेस--यह शिलालेख 69 ई था है जौ 
विजोलिया व पाश्वताथ माँ दर को उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उध्वीण 
है । शमा घोर व्यास के घ्रनुसार-- व्सम चोहान बश के पथसय) को उपलस्धियों 
या वरान है। इस लख मे चोहाना को वश्सगात्र के ब्राह्मर बताया गया ह ॥/ £ 
सम लेंस ष द्वारा चौरान शाप्तक्रा व ग्रामटान हमवबत दान वे स्वगहान वा 
पता चजता है। स्सम हम कुटिया नदी बा समीप # शव श्र जन तीथों की 
सूचना ना मिलती है। प्रशस्तिकार न उस समय की श्रायाहों थी डृद्धि की मात्रा 
भी बतलाई है । इस लेख म त्रयुक्त सामात भक्ति घाटि शब्द क सक्षत से सामाजिव 
ब्यवस्था पर मा पभच्छा श्रकान पड़ता है । उस समय के ननतिक जीवन व विपय से 
भी इस सेघ स जानगारी प्राप्त हाती है। डा गरावीनाथ शम्ता के शबच म-- 


| दी एस हर शाबर शाजग्थान का इठिद्ात वू | 
2 हर्मा प्ोद प्याश शाजर्थात जा इतिहाम, यू 3 
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वास्तव मे बारहवी सही के जन जीवन, घामिर अवम्था को जानने के लिए यह 
ले बड महत््व वा है। ? 

(2) लूझावसदी की प्रशस्ति [प्राहू-देलवाडा, 7230 ई )--इसम प्राव 
के परमार पासका तथा वस्तुपाल व तंजपान के वर का वगन है। "सम उत्तीग 
है कि तजपाल न ग्ाबू पर देलवाता गाँव में लूणवसही नामक नेमिनाथ का मा हर 
अपनी पत्नी अनुपमा टेवो के श्रेय क लिए बनवाया । "सम कई ग्रोप्टिका प्रा (गोठा) 
व| वणान है जो वप के विभिन्न अवसरा पर हामसे वाजे मा दर के उत्सवा का प्रयाव 
करती थी । हन गाष्ठिकाग्रा के सत्स्या की मामावत्रियाँ उमर समय के कई श्रष्ठि 
परिवारा का परिचप्र हती है, जा सामाजिक रतिहास व जिए उपयागा हैं । 

(3) नेमिनाथ (भ्रावू) के मदर की प्रशस्ति (230 ई )--यह ततजपाव 
के द्वारा बनवाए गए मार म स्थापित है। रस प्रशम्ति से तात हांता है कि 
बस्त॒पात तथा लेसपाल ने अपने प्रभाव सेत्र मं ग्रनक गाँवा मं बावडियाँ कुए सरोवर 
(तालाब) माहिर धमगावाएँ प्राहि का निमाण या जीणॉड्धिर करवाया था! 
डा गोपीनाथ शमा का मत है कि-- यह प्रशस्ति उम समय के जनसमुल्यय की 
विद्या निष्ठा दान परायणता तथा धामिक भावना की प्रच्छी परियायत है। श हस 
प्रशम्ति की रचना सामण्वर ने की । 

(4) हुडरा जोगियान (चूरू) का सती स्मारक लेख (7252 ई )--स 
शिवातेख से बिटित हाता है कि गाठठौ” नरहरिहास वी पत्नी पाहड शिसना यहाँ 
सता हुई था। ”सस यट भी पता चतता है कि राठौटा का विवाह सम व भाटिया 


से टन लगा था । 

(5) चौरबा का शिलालेस (273 ई )--यह शिलालेख उदयपुर से 
8 मील उत्तर म स्थित माँव चीरवा के एउ मा टर के बा(री दरवाज पर लगा हप्रा 
है डा पी एस भागव क॑ प्रमुमार-- शितवालख ]273 ई का है। सम्हृत भाषा 
में जिधियद्ध 54 शलाका का शिदालख मेवार क गुहिलवया रागस्याश्ना के समरतिह 
के माल तब की जातफारी प्रदान करता है। उस काल की प्रशासनिक य्रवत्था मे 
ततारखा का काय तथा घामिकर और सामाजिए प्रथा (जसते सती प्रथा के प्रचलन) 
के बार मे जानकारी तता ह। डा गोपीनाथ शर्मा के चाट म-- इस संस का 
3का यही की राजनीतिक पग्राधिक्त सामाजिक आर धामिस स्थिति के ग्रध्ययन में 
बड़ा उपयाग है। ह 

(6) रसिया की छतरी का लेख (चित्तीड--274 ई )---त्स लख मे 
प्रशम्तिकार वह "मा यहाँ वी स्तियां की सु-लरता पर विश्ञेप “यान ग्राकपित उरता 
ह। लसत रानिया के श्गार उनके चदन के उपटन के बणान के साथ हम 
बनवासिया के जोवन से परिचित कराता है। >ससे हास प्रथा एव अस्पृश्यता की भी 


) डॉ गोपोताथ शर्मा राजस्थान के इलिद्वाम ₹ स्रोत 
2 परबोदत पृ 2-3 
3 डा गोत्रोनाय शर्मा राजस्थान के इतिद्वाछ के स्लो 
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जानकारी मिलती है । डॉ गापीनाथ शमा के अनुसार--' इससे युद्ध के समय के 
नतिब झाचरणा का भी हमें बोध होता है| वदिक यज्ञा तथा विद्वाना वी 
उपाधियां के प्रचलन की जानकारी इस लेख में हाती है । मेवाड की राजनीतिक 
साम्रानिक तथा धामिव स्थिति वे अध्ययन के लिए इस शिलालेख का महत्त्वपुण 
उपयोग है ।”! 

(7) चित्तोड का अभिलेख (438 ई )--महाराणा माकल वी ज्राज्ञा से 
बन मा दर म यह शिलालख लगाया गया है। त्सका लेसक सवेग यति था। 
धामिक तथा सामाजिक स्थिति के विषय में इस लेख से महृत्त्पूण जानकारिया 
मिलती हैं। डॉ गोपीनाथ शमा का कथन है कि--- इसम लिए गए पत्नियों के नाम 
से बह विवाह की परम्परा समृद्ध परिवार मं थी इसका झनुमान होता है। उस 
समय के यापारियों का रापबीय स्तर पर भी अच्ठा प्रवेश था, जा इस प्रशस्ति से 
स्पष्ट है। >स समय के दुष्काल का भी हम पता चलता है जबकि एक समृद्ध 
नागरिंक दुष्काल पीडितो वी रखा करना अपना कत्तव्य सममसता था । 

(8) कीति स्तम्भ भ्रभिलिख--यह प्रशस्ति चित्तौड के वीति स्तम्भ की कई 
शिलाम्रो का सामूलिक नाम है। इसमे शित्र तथा गरणश वी स्तुति की गई हैं । 
झममे वणन है कि महाराणा ने एवपलिगजी के माँ दर के पूष की ओर दुम्भ मण्डप 
का निर्माण करवाया था। चित्तोड त्तथा चित्तीड के दुग म बनाएं गए मा लिरा 
मार्गों जत यत्रा द्वारों जताशयां का वन उपयोगी है । ।5वीं सदी के सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक हतिहास के लिए यह प्रशम्ति विशेष महर्द रखती है | 

(9) कुम्भलगढ का शिलालेत (4460 ई )--दइस लेख मे तनजीवन 
सीष स्थान जन समुदाय का वण॒न 5वी सती की सामात्रिर स्थिति के ग्रध्ययन 
के लिए उपयागी है। इसम टी गदइ सामाजिक सस्थाप्रो के उल्लेस जस--दासप्रया 
प्राश्मम यवस्था बदिक यज्ञ तपस्पा घमशाला तथा पाठ्य “यवस्था वा वशन पश 
राचक है। कुम्भलगढ का निर्माण तथा वहा अनेक मा दर बाग झौर बावडियाँ 
बुम्भा के द्वारा बतवाए जाने का उलेख है ॥ दस प्रशस्ति का रचनाकार डा आभा 
के भ्रनुमार महश था किल्नु डॉ गोपोनाथ शर्मा के प्रनुसार काह था । 

(0) देलवाडा शिलालेख (334 ई )--यह शिलालेख चौतहवो शताएी 
की धाभिक, सामाजिक, स्‍झ्राथिक और राजनीतिक स्थित्ति क तथ्यो को प्रकट करता 
ह। इस लग मे 8 पक्तियों म से $ पक्तियाँ सस्कत भाषा तथा शेप मंवाडी भाषा 
म॑ उत्कीण है । इसस विन्ति हाता है प्रि जनसाधारण म॑ तत्वादीत भाषा मदारी 
प्रचलित थी । 

(१4) रणवपुर प्रशस्ति (439 ई )--डा वी एस भागव के अनुसार-- 

इससे मानम पड़ता है दि महाराणा कुम्मा न बूंदी, घरागरौन, सारगपुर, नागौर, 
चाटसू भरज्मर मडोर माध्डनगढ़ का विजय कया था। उस समय नाश 


(नागेर) नामक सुद्रा प्रचलित थो ।! 2 
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(2) राषमिह प्रशस्ति (593 ई )--डा भागव के ही शब्टो म-- रमे 
बीकानर के क्ले की समाप्ति व॑ पश्चात्‌ महाराजा रायसिह ने जगवाया था। रस 
प्रणस्ति वी 30वी पक्ति में रामसिह की काबुलिया सिंधिया और कच्छिया पर 
विजय का उत्लेख है । ? डा शमा व व्यास के झनुसार-- रायसिह की धामिर 
और सॉस्क्तिक गतिविधियां का प्रशस्ति मे उल्तेस है। * 

(१3) सूरजपुर (डूगरपुर) के माधवराय की प्रशस्ति (59] ई )--”स 
प्रशम्ति को सह्कत पद्य तथा वा डी गद्य मं लिया गया है। टसम बागड देश वी 
सस्कति का वशन है जिमम ग्रामा को सख्या 3500 यतलाई गई है तथा डू गरपुर 
के नगर बगरीचों बावडियों सरोवरा कुग्रा मादरा तथा शिक्षा यवस्थावा भी 
वणन क्या गया है । रस प्रशस्ति का गादा के पुत्र हरिदास न लिखा था। 
डा गापीताथ शमा के अनुसार-- इससे उस समय की सामाजिक घाभिक तथा 
झआधिक यवस्था पर अ्रच्छा प्रकाश पत्ता है । 2 

(4) सादडी का लेख (597 ई )--यह लेख सादडी स्थित एक वावडी के 
दाहित भाग की दीवार पर लगा हुग्ना है। इसकी भाषा सस्कत तथा लिपि देवनागरी 
है । इसम उल्जिखित है कि ओसवाल जाति के कावतिया गोत्र के भारमत की पत्नी 
क्पूरा न अपने पुत्र ताराच द बी पुण्य स्मृति मे ”स ताराबाव नामक तीय का 
निमाण क्या | ताराच द क॑ साथ उसबी !। पत्नियाँ सती हु” | डा गापीनाथ शर्मा 
का श हा मे-- प्रस्तुत लेख _ तथा मूतियों स उस समय की प्रचीतित सती प्रथा पर 
प्रमूत प्रकाश पत्ता है। * 

(5) डूगरपुर के गोवधननाथजी के माँ दर की प्रशह्ति (623 ई )-- 
यह प्रशस्ति महारावल पूजा क॑ समय की है। “सम डॉगरपुर क शासक्रा क 
विद्यानुरागी कवि वीर तथा शार्तिप्रिय शासक होन पूजपुर गाव उप्तानव 
सरावर बनवान डू गरपुरम नोलसा नामक य्राग लगवान व गावधन का विशाल 
माँ दर बनवान व वसई गाँव माँ दर को भेंट दने वा विवरण टिया गया है । 

(6) जगन्नाथ प्रशस्ति (652 ई )--यह प्रशम्ति उदयपुर क॑ जगन्नाथराय 
के माँ दर के सभा मण्डप मे जान वाल भाग क दाना आर काले पत्थर पर उत्कीण 
है| ठम प्रशस्ति म राणा जगतसिह क झनेक पुण्य कार्यों का बगात है जिसमे 
कापदृस का दान प्रमुल है। दा गोपीनाथ शमा के ग्रनुमार-- उक्त दान के सबंध 
मे इसम वर्णित है कि वह वक्ष स्फटिक का बेदी पर सड़ा क्रिया गया जिसका 
मूल नीलमरिय सिर वडूयमणि स्कघहोरो शारपीत मरक्तमणिि पत्ते मु गे, 
फूल पतक्तिया के गुच्छे ग्रौर फ़्ल रतता के बढ़ाए क्र 4 / यहाराया विद्या श्री 
थ । उाहाने काशी क ब्राह्मणों क॑ जिए बहुत सा स्वरा भेजा । महाराणा 
जगत्षिह ने लाखो नपयो की लागत का जगन्नाथराय क्‍या जिस अ्रव जगटीश क्ह्त 


हैं माय पचायतन माँ दर बनवाया। इन पुण्य कार्यों क वणशन स उस समय 
] बर्षोद्व छू 3 
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वी धामित स्थिति तथा मुगला से मेवाड के मधुर सम्याधा पर अच्छा प्रकाश पडता 
है। यट प्रशम्ति मवाड के “तिहास के लिए बडी उपयागी है। * 

(7) पज़िमुखी बावडी को प्रशस्ति (675 इ )--यह प्रशस्ति दबारी वे 
निकट जिमुखी बावडी मे लगी है । सम बापा स लेकर राजसिंह तक की उपल्धिया 
मक्षेप मं दी मइ हैं। जगतमिंह के समय म॑ रत्न और स्वण तुलाटान, माँ दर मिमाण, 
प्रवेतापपदान कल्पतरतान सप्तसागरटान ग्रादि का इसम वणन क्या गया है । 
ह्मम राजपसिंह के समय म सवकतु विलास नाम के बाग में यनाए जाने चारुमति 
के विवाह प्रारटि का उालेख है । जगतसिह के द्वारा तिए गए भूमिदान ग्रामदान, 
तुताटान आदि को सचना भी हमे रस प्रशस्ति मं मिलती है । इसम राजपरिवार 
की क याग्रा के विवाह प्रवसर पर आय के याप्रा को दान देने का उल्लेख है। 
दुसका प्रशस्तिकार रशछाइ भट्ट था। 

(8) राज प्रशस्ति (828] ?25095॥ ]--यह भ्रशघ्ति राजस्थान के शिला- 
लेखा भ सबम श्रधिक्त विस्तृत एव एतिहासिक महत्त्व वी है। यह राज प्रशस्ति 
राजसमत पर बन नौ चौकी घाट पर शिलाग्रा पर उत्कीण है | डा वी एस भागव 
का कथन है कि-- राजमु द कत्रिम कील वे निमाता मवाड के महाराणा राजसिह 
का भ्राता स रणछाड भट्ट न सस्कत म एक महाकाय रचा जिस काले पत्थर को 
25 बडी बडी शिलाग्रो पर खुदवाकर भील के तट पर ताका म लगवाया गया जहा 
वे झाज भी विद्वान हैं । प्रत्येक शित्रा 3 फीट लम्बी शझ्रौर 2 पीट चौडी है । 
इन शिलाप्रा म॑ काव्य के 24 संग 06 श्वाक खुद हुए हैं । छठी शिला व 


पढने स जाहिर होता है कि टस महाक्राग्य की पत्थर की शिलाग्रा पर सुदवान के 
ग्रादश राजमिह के उत्तराविकारी जयसिंह के द्वारा लिए गए थ ।! 2 

राज प्रशस्ति की रचना का मुख्य उद्देश्य श्र विषय महाराणा राजपिंह के 
जावन एवं उपर्सा वयों का उल्लेख करना था लकिन प्रमगवश कवि रणछोड भट्ट 
ने मंवाड की सम्यता और सस्कृति वेशशरूपा शिल्पक्ला मुद्रा दान प्रणाली घम 
कम युद्धनीति इत्यादि पर प्रकाश डाला है। फ्वस्वरूप राज प्रशस्ति प्रधानत 
ऐतिहासिक महाका य बन गया है । यह वग्गन कवि के व्यक्तिगत अनुभव क ग्राघार 
पर क्या है, भ्त्तएव ऐतिहाप्तिक खोत व रूप म राज प्रशस्ति का विशप महत्त्व 

इसस ज्ञात होता है कि राणा कुम्भा की 600 पतियाँ थी, जगतमिह ने 
मेझ माँ दर झार माहन माँ दर नामक प्रामाद बनवाए थ। रूपप्तिह की पुतती 
चारुमति का विवाह राजमिह स हुआ्ना था । विक्रम सवत्‌ ]72] के मध्य मास मे 
सूय ग्रहग्य पडा था, उस समय राजसिह न हिरण्य कामघनु नामक महाटान क्या 
था। इसम चद्द ग्रहण के अवसर पर (वि स 729 म) कपलता नामक दान 
का उल्लख क्या गया है। इसन 46 हजार ब्लाह्मणा का दान देने का भी उल्लेख 
है। इस प्रकार मंवाड क ”तिहास वी जानकारी के लिए राज प्रशस्ति का अत्य-त 
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महत्त्व है। राज प्रशम्ति वी रचना सस्दृत भाषा में वी गई है कितु इसमे परदा 
पारती भौर खोर भाषा (मवाद्री) मे शग्शो का भी प्रयाग किया गया है। 
प्रा श्रीराम शर्मा ने इसे सामाजित गशौर घामित परम्परापा को जानकारी के लिए 
एफ प्रच्छा प्रमाए स्वीकार किया है । 


डॉ गोपीराम शमा न इसके महत्व पर प्रताप डाउत हुए लिखा है शि-- 
£ उस समय के विवाह, सेव शिक्षा निमग्यि काय मुठा सनिक्र शिखा पंठनन्‍पाटत 
समृद्धि नगरयाजना उपवन महत्र यम्त्र शौर रसता की विश्ययतां धमहान 
व्यवप्ताय निर्माण ब' सापन भोजन वो भ्रगार सिरापाव घाड़ि विविध विधया पर 
प्रशस्तित्रार प्रयाण डाउता है । ? डॉ मातीलसात मेप्रारिया न इस प्रशाह्ति के महत्त्व 
को हने शब्हां में र्पक्त जिया है-- मयाह की सत्शति वशमूया विहपवरला सुहा 
दान प्रग्माली युद्धनीति घम कम द्त्याटि प्रनकानेह प्राय बत्ता पर भी इससे प्रच्छा 
प्रशाश पढ़ता है ।!* डॉ गौरोशश्र हीराबत भ्राभा कर अनुसार- हु भाय 
महाबाय्यो या समात वि की वल्पना नही है । इसम सम्वता के साथ एतिशासिक 
घटनाप्रा का विवरण है ज) इतिहास व सिए पडा उपयारी है । 2 डॉ शर्मा प्रौर 
ब्यास के प्रनुसार-- इसम महाराणा राजगिट के सावजनिक बार्यों पुष्य कार्यों तथा 
विपया वा भी वशन जिया गया है | यस्तुत संवाद व रॉजनोतिक तथा सौस्‍्कतिव 
हतिहाम के निर्माण मे यर प्रशस्ति प्रत्यधित्र उपयागा तिद्व हुई है। * 


(79) प्रवी फारसों भाषा में उत्शेष् शिलालिश--राज्म्थान क्र म्ध्यपत 
काल के इतिहास के खाता ब रूप म कंबल उपरात्त सम्क्त व राजस्थानी भाषाव 
जशिलरालप ही महत््यपूणाण नहीं है सपितु मुस्लिम बाल मे उपज ध कुछ परदी फारमसी 
वे शिलालेस भी उत्तय ही उपयोगी हैं। डॉ गुप्ता व श्राना का यह रुूथनत उपयुक्त 
है वि-- मुग्तिम राज्य को स्थापना के बाट भारत मे प्रर्वी-फारसी बे शिलाजरा 
उत्कीरण रिए. जान लग॑। तब राग््थान भी प्रछूता नही रहा। प्राय दरगाहां, 
मस्गिटा सरायों तालाबा बच्रा आटि स्थाना पर लग सन शिलालखो से राजस्थान 
का इतिहास लिखन मे बडी सहायता मिलता है। एस स्थानों पर रन शिलालखा 
को बाट“यता है उमस लगता है कि वर्च पर मुस्लिम या मुगल प्रभाव था राजपूतो 
थ मुस्िम सुल्ताना या मुगल बादशाह क॑ सम्बंधा का समभन मे सहयाग मिलता 
है । साथ ही स्थान या भवन विशेष पर लग शिलालखा स यह भी नात हाता है कि 
ये किसने, कव और क्यों वतवाएं ? ”स भाँति ग्ररवी व फारप्ती क शिलानपा से 
भी तत्कालान राजस्थान की राजनीतिक सामाजित घामित्र आधिक एव 
सॉस्कतिक स्थिति का समभन म बडी सहायता मिलती है । य मिलालस अधिवतर 
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डॉ यो ही झोशा पूर्बोद्ठत 


के ५० 0७ ++ 


राजस्थान ने इतिहास के अ्रध्ययत काल में ऐतिहासिक स्रोत 3 


अजमेर नागौर, जालौर सॉभर क्‍्लबर मेवता टोंक, जमपुर ग्रादि स्लाबोम 
सग हुए है। स्पष्ट है कि मुस्तिम सुताना या मुगल शासत्रा का 7न क्षेत्रो म 
राजनीतिक प्रमुत्व था। इतता ही नहीं फारमी प्रशम्तियां में मुस्लिम या मुगल 
शासन की जानकारी भी मिलतों है |”? दस प्रकार बे झ्भिलेसों का संकलन 
डा मॉगीलाल व्यास मसक न किया है।” 


उपराक्त प्रकार व सभी अझमिलेयों का विवरण देना ता मम्भव पही है 
फितु निम्नॉकिति बुछ प्रमल शिलालेखो का महत्व ”स प्रकार है-+ 

(+) प्रजपेर को दरगाह शरोफ मे शाहजहाँ का श्रभिलेख (637 ई )- 
ह्स शिलालेस म उत्कीण है कि शाहजाटा खुरस ने मवांड के राशा पर विजय 
प्राप्त करन के घाद इस तरगाह मे एक मम्जिद के निमाण शी प्रतिया की थी तथा 
उसी प्रतिना की पूर्ति हतु द्स मस्जिद का निमाण फराया गया है । 

(॥) प्रजमेर के तारागढ पर सैयद हमन मशहदी वी दरगाह के शिलालेख 
(808 थे 883)--”न शिलालेखा सम तम ऐतिहासिक तथ्य का पता चलता है 
कि इस दरगाह का दालाय ठालाजी व्गलिया व राव ग्रुमानजी सिधिया ने 
बनवाया था । 

(7) मेडता वी जामा मध्जिद का अभिलेख (807-808 ई )-- 
डा माँगीलात व्यास मयक ने इस प्रभिलख का उद्ध त करत हुए लिखा है कि-- 

अभिलेख मे कहा गया है कि राजा धातल पिंह महाराजा भीमपिह का उत्तरा 

विवारी पुत्र क॑ प्रयासों से इस परित्यक्त मस्जित का जीगांद्धिर हुआ | यह भी 
बहा गया है कि मम्जिट की दुकाना के किराये के सम्व ध मं गड़बड़ी करते वाला 
पाप का भागी होगा ।! 3 हस झशिलेख से तत्कातीन मारवाड मरेश वी धामिय 
सहिष्णुता की नीति स्पष्ट होती है । 
(ख) मुद्राएं या सिक्के 

(९०0७५) 

राजस्थान के ग्रध्ययन वाल वी ग्रवधि स सर्म्वा घतत घनेक सिवये राजस्थान 
के विभिन्न भागा से उपलब्ध हए हैं जिनस तत्कातीन *तिहास के महत््वपूणा तथ्य 
प्रदशश म प्राये हैं । मुद्राशा या समिस्को वा राजस्थान के इतिहास मे बपी महत्त्व 
है। राजम्धात क इतिहास के तिमाण म सिकक्रा वा उपयोग स्वीकार क्या गया 
है। इनसे प्रनक शासकों वी धामिव प्रदृत्तियो दानशीलसा श्रादि की भी जानकारी 
मिलती है। इन मिक्को स तत्ातीन राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, ग्राथिव 


स्थिति के बारे मे जानवारी मिलती है | इनस तत्कालीन वश भूषा, कला आदि का 
भी समुचित चान हाता है । 


ह हो के एस गुप्ता बडा जे दे घोथा राजस्थात कै इतिटाम का एक सर्वे रण, वृ 292 
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]4 मयवालान राजस्थान वा इतिहास 


डा गापीनाथ शमता के झनुसार--“म-यवालीन युग के ग्रव तक सोने, 
चादी, ताँवे यौर मीस व हजारा सिक्के मिल चुक हैं। टन पर प्रकित लेप, सम्या 
तथा चिह्न झाटि मध्ययुगीन ”तिहास के तिए बड़े उपयागी हैं। इन सिक्का के 
बन्नानिक ग्रध्ययन स राजाग्रा की नामावली, वश परिचय, स्थान विशप दथा वाज 
का समुचित बांध हाता है । विभिन्न राजबुत्रों वी सीमा निधारण करन म सिक्तों 
ग वडा महत्त्व है। इन सिक्का से तत्कानीन राजनीतिक, सामाजिक घामिक, 
ब्राथिक प्रादि स्थिति का परिचान हांता है। ”सी प्रत्ार तकातवीन क्जाक 
अ्रध्ययम म सिक्‍क्रे बड़े काम के श्रमारियत हुए है। ! डा गुप्ता बड़ा झ्ोभा व 
श हट म-- “मिक्‍क्ना पर झत्रित शासका मे नाम, तिथि, उपाधि, राज चिह्न ग्राहि 
से हम शासक का नाम लिपि धम व कान निघारणा प्रारि मं बदी महाथता 
मिलती है । सिक्‍तक्रा के आधार पर हम राज्य की श्री सम्पन्नता एवं समृद्धि के स्तर 
को निर्धारित कर सक़त है। घसिक्‍्रा क ताल धातु प्राकार प्रकार स उस काव 
विशेष की प्राथिक दशा की जानकारी हाता है तथा मिक्‍शे के सुडोलपन वे बनाव 
से कला के स्तर को भी झौाँया जा सकता ह। किसी भी शासक के ग्रधिक सिकत 
उसके शासन की स्थिरता का बोध क्रात हैं ता कम सिकक्त या ता उसके झल्पक्राव 
को या उसक कठिनात्यों से ग्रस्त शासन यवस्था का हिग्लटशन कराते है। स्मी 
भाति सित्रक्‍ के ग्राधार पर हम शासक विशय की राज्य सीमाग्रा का अनुमान भी 
जगा सकते हैं कि उसका राज्य कहाँ तक फ्ला हुम्ना था । ? 
मिक्‍क्रा का उपराक्त महत्त्व चौहाना के सिप््नास प्रकट हा सकता है । 
चौहाना का साम्राज्य प्रत्य त॒ विस्तृत था । चौहान शासका के झनक सिक्के मिले 
है जिन पर ब्रपभप्नौर ग्रश्वाराही भक्त है। झजमर नगर के सस्थापक्र चौहान 
सम्राट ग्रजय दव तथा उप्का राता सामत्व टवी (साम लखा) के नाम की मुद्राए 
(मिवव) प्राप्त हुए है । झ्रजय दव की मुटठाएँ चाँदी व ताँब की बनी है श्रौर उनवे 
अग्रमाग म पदुमासना देवी की झ्ाइति उत्वीग है । मनाल शिलालेख (]68 6 ) 
तथा ढो” स्तम्धथ जेब (7] * ) मे हन सुद्राओं का उ तेख सपाटवेक्ष मे इसके 
प्रचतत का प्रमागित करता है। सामाज दवा की ताँबे की मुद्राग्रो क श्रग्रभाग मे 
एक प्रश्वाराही की ग्राइति तथा प्रष्ठ भाग में रावा का नाम उत्तीण है। उसका 
चाँदी की मुद्राए थारी मात्रा म मित्रो हैं जा “राजा के मिर ग्रथवा जनभाषा मे 
गश्या का पमा प्रकार का माना जाता है । नस तत्कालीत समृद्ध ग्राधिक स्थिति 
सथा राजा के साथ रानी का महृत्त्व भी प्रक्षट हाता है। जयानकु ने शृध्वाराज 
विजेय म लिखा है कि--' झ्जय देव ने चादी (दुवण) के न्ययो ग्रथात्‌ सिवा 
से पृथ्वी मर दा भर कविया न उस अपने सुदर्णो (अच्छे श्रक्षरा) भ्रथात मत्का थे 
से भर लिया । है 


] डॉ गोपीनाथ शर्मा एतिद्ासिक निब ध राजस्थात पृ ]72 
2 पृ्बोदत पृ 290 
3 मो दैदछिह बधला उत्तर भा त का इविचिस, हू ॥9! 


राजस्थान के इतिहास के अध्ययन काल के ऐतिहासिक स्रात ॥ 


चौहान साम्राज्य के पराभव काल म पृथ्वीराज तृतीय का !92 

एवं सित्रत्रा चौहानों के वास काल को बतलाता है। वी एम दिवाकर ने ”स 
सिक्‍के का विवरण दते हुए उसके महत्त्व का हस प्रकार उल्लेस क्िया है-- 

दाहरण के लिए हम प्रश्वीराज का एक मिक्‍त्रा ल गा 39वीं शताब्डी में तारागढ 
(प्रजमर) म प्राप्त हथा । इस सित्क्र मे एक तरफ मुहम्म” गौरी का चित्र अ्रक्ित 
है श्ौर दूसरा तरफ पृथ्वीराज चौहान का। उन मू यो के नीचे दोना के नाम 
जिखे हैं। रस भ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज तरादन की लड़ाई 
मे मारा नहीं गयाथा। सरइत और फारसी के लेसकों का यह कहना क्दाचित 
सही है कि तराह्न व युद्ध क वाट दानो म॑ घोडे समय बे लिए मित्रता हो गई 
था। इसी बात का समथन चि तामगि कांप भी करता है । साधारणत लोग यह 
मानत हैं कि पृथ्वीराज का पक्‍ड कर मार डाला गया था । दस प्रकार एक सिक्‍या 
सारे इतिहास को बदलते की सामध्य रखता है ?? 


चौहान साम्राज्य के पतन के पश्चात राजस्थान के अध्ययन वाल के भ्र तंगत 
सिक्कों में अवनति का युग भारम्भ हो गया । डॉ गापीनाथ शमा का मत है फि-- 
*ज्ञौटाना की पराजय मारतीय मुठाओ के हास का काल था। कई पोढियो स 
चनने वाली भारतीय मुद्रा का स्वरूप इस विजय न परिवर्तित कर दिया | कुछ 
विजताग्रो ने भारताय लिपि प्रौर नामा क॑ साथ अपनी मुद्राग्रा का प्रचलन रसा, 
पर तु शीघ्र ही भारतीय मुद्राग्ग पर हिजरी सम्‌ दिल्‍ली कः सुत्तानो के नाम, 
पगम्बरा के नाम ग्राहि भ्रक्ति किए पान लगे । ताल प्राकार प्रकार; लिपि झ्रादि 
न नया स्वरूप ने लिया जा मुस्लिम मुटा शली कहलाई। फिर भी यह नहीं 
समभना चाहिए कि राजस्थान की अपना मुत्य समाप्त हा चली थी । ग्रलाउद्दीन व 
समय तक चलन वाल द्रम तजसिह (26(-270) तक् थी तौबे वी मुद्रा 
कुम्भा के समय के चौँटा साना झौर ताव के सिक्‍क्रे म तथा 540 तक चजते बाले 
फदिमा मिकक्‍के राजस्थान में व्यवहार म ग्यात रह । * 
बल्तुत सावतत वे मुगलकालीन राजस्थान की विभिन्न रियासतां में अपने 
मिकतें बापरी समय तक चलत रहे कि तु उन पर मुस्लिम प्रभाव स्पष्टत रष्टिगोघर 
होने लगा। मंवाड मं साता चांदो व ताँब क॑ सिक्के चलते थे । वुम्भा के समय 
सान चॉँटी व ताँब के गोत व चोकोर सिक्‍के चलते थे। महाराणा अ्रमरसिह वे 
समय मूगल सम्नाट जहांगीर से सधि हो जान के बाद मंबाड मं मुगलिया सिक्कों 
का प्रचलन हो गया । जयपुर जाघपुर वीकानर कोटा प्रतापगढ़ आदि राज्यों की 
श्रपनी टकसालें थी जिनम सिवक ढाले जाते थे । जयपुर म भादशाही व बीक्षानर 
मे झालमशाहा सिर चलत थ। जांधपुर म महाराजा गजरसिह तक गधिया व 
पटिंसा सिक्के चलत रहे कि तु 78] मे महाराजा विजयमिह ने शाह आलम के 


| दो एम £ वाकर राजस्थान वा इतिद्धास, पू ]4 
2 पूबोंद्त वृ 75 


]6 भध्यवालीन राजस्थान का इतिहास 


नाम के सिक्‍के प्रचलित बिये जा विजयणाही कहलात थे। प्रतापगढ़ मे माँडू व 
गुजरात व सिक्‍बे चलत थ कि तु मुगल प्रभाव गे बाद म॑ शाह झालमशाहो' दपय 
का सिक्का चलते लगा। इस प्रकार परिस्थितिया दे प्रनुसार सिक्कों क प्रचलन मं 
परिवतन ग्राता गया जो एतिहासिक दृष्टि स महत्त्यपूणा है । 
(ग) ताम्र-पन्र 

(ए०एथ ?]३९5) 

मायकालीन राजस्थान के वतिहाम हतु ताम्न पत्रा का भी विशेष मद्त्त्व 
है। डा गुप्ता व डा प्राभा के प्नुमार-- राजस्थान का "तिहास जानते के विए 
ताम्न पत्रा का भी काफी मलत््व है। प्राय राजा या ठिक्‍्नान के साम ता द्वारा ताम्र 
पन्र दिय जात ये । इमाम टक्राम हान पुण्य जागीर आांद झनुटाना को ताम्र 
प्रो पर खुट्वाकर झनुटान प्राप्तकत्ता छा द लिया जाता था जिस बह प्रपन पात 
सम्भाल वर सुरसित रखता था। यद्यवि ब्रयि्तर ताम्र प4 तृमि अनुटान से 
सर्म्या धत रह है तथापि इनसे तत्कालीन सामाजिक, धामिर ध्राथिक व राजनीति 
स्थिति को जातकारी मिलती है जसत इनस यह स्पष्त हांता है कि किसने क्ितकोीं 
कब किस खुशी म ताम्र पत्र दिया । ? 


दाव पन्ना काताम्र पत्र भी क्‍य जाता है क्याक्रि ग्न प्रा म ताब की 
चटर का प्रयोग वरिया गया हूं। प्राचीन बाल स॒ हा राजा मटाराजा रानियाँ 
साम त और समृद्ध लाग दान पुण्य क लिए अ्रनुटान देने के रूप म भूमिदान दते 
श्राये हैं। उस युग म यह परम्परा थी कि स्थायी अनुटानो को ताँब वी चद्दरा पर 
उ कीश कर दिया जाता था। अनुटान विशेष रूप स पर्वो पर यात्रा के भ्रवमर 
पर धामिक कार्यों पर मृत्यु पर अथवा विजय के उपज्य प्लाहि के प्रवमर पर 
लिये जात थे । 

अध्ययन कालीन राजस्थान क *तिटास क॑ कुछ प्रमुख ताम्र पत्रा का उल्नख 
करना उतक एंतिहामिर महत्त्व को प्रकट कर सकेगा। उटाहरणाथ, प्रतापयट 
दान पत्र (]622 इ ) मे सूथ ग्रहण के झवसर पर टान देन का सौँचोर ताम्र पन 
(646 इ ) से स्थानीय भापा का कीटखटी (प्रतापयट) ताम्र पत्र (।650 ई ) 
से हरिमिंह के समप्र की विद्या वी उन्तिया सरयाशियां गाँव (बासवाडा) के 
तन पन से चढद्र ग्रह के प्रवसर पर हिए जाने वाल भूमिदान का पारणपुर 
(प्रतापणद) टाल पत्र (676ई ) से स्थ/नीय भाषा एवं करा का कोघाखेड़ी 
हान पत्र (73 ई ) से महाराणा सग्रामस्तिह द्वितीय की दानशीलता का 
वाँसवाड़ा के हा दान पत्रा (749 वें 750 इ ) से ]8वां सही मे थागडी भाषा 
के स्वल्प क विपय म॑ जानकारी प्राप्त हाती है । 
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राजस्थान के इतिहास वे श्रष्ययन काल के ऐतिहासिक ख्रात ॥7 


(४) दुग 
(#०॥७) 

राजस्थान के मध्ययुगीन "तिहास में राजस्थान के विभिन्न स्थाना पर 
निधित सुख दुर्गों या किलो का ऐतिहासिक सामरिक एवं स्थापत्य कला की इप्टि 
से प्रत्म त महत््त है। राजम्थान म॑ प्रत्येक राज्य म॑ तथा उनके विभित प्रदेशा मं 
कोई दुग गढ़ या गठी स्थित है जो अपने में राजपूतों के शौय वीरता एवं ग्लिदान 
का ”तिहास छिपाये हुए है। राजस्थान मध्यकाल में विदेशी शक्तियों विशेषत 
मुस्लिम प्राक्रमणकारिया से युद्धो म॒ यस्‍्त रहा जिनमे इन दुर्गों की विशेष भूमिका 
रही | ठुठ प्रमुख दुर्गों जम चित्तौड रणयम्भोर, सिवाना, जालोर बूदी, तारागढ 
वीकानर कोटा शेरंगट जोधयुर जसलमेर आदि वे दुर्गों की सामरिक इप्टि से 

महत्वपूण्ा स्थिति थी। वित्तोट व रणथम्भौर दुर्गों म हुए भीषण युद्धो व राजपूत 

रुमगिया के जौहर की गाथाएं राजस्थान के इतिहास में स्वशिम शभ्रक्षरो मं 
प्रड्ित हैं । 

इन दुर्गों की स्थापत्य वला के सम्ब थ मं अगले प्रध्याया म विवचन क्रिया 
जायेगा । यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दुर्गों का राजस्थान के इतिहास वे 
लिए प्रमुस स्ोत के रूप म उपयाग क्या जाना उपयोगी है । 

(४४) राजप्रासाद या महल 
(22०९5) 

दुर्गो की भाँति राजस्थान के व्तिहास की स्रात सामग्री वे रूप मं विभिस 
स्थाना पर निर्मित राजाग्रो के महला का भी प्रपना विशिष्ट स्थान है। राजप्रासादो 
के भ्राकार भायता, स्थिति, स्थापत्य कला एवं ऐतिहासिक महत्त्व की दृष्टि से 
उनका भप्रष्ययन मध्यकालीन इतिहास के लेखन हतु उपयोगी है । जयपुर, उदयपुर, 
जाघपुर अ्रनवर वोकानर कोटा बूडी प्रादि के राजमहल दशनीय ही नही प्रपितु 
वे तत्वालीन राजनीतिक, सामाजिक झ्ाधिक एवं धामिर स्थिति से भ्रवगत कराने 
के भी सक्षम ख्रोत हैं। इन राजप्रासाटा की दीवारा पर अ्क्ति चित्र भी पग्रत्य ते 
बलात्मक हैं तथा चितकला की राजपूत श्री को प्रदर्शित करते हैं 


(१९) मा दर व मूर्तियाँ 
(७0९5 आए 50एए(ए९5 ) 
बस तो राजस्थान के प्रययेक्ष कगर व ग्ामम ग्रीदर व मूत्तिणों स्थित हैं 
कि तु मध्यकालीन दतिहास से सम्पद्ध कुछ एस सादर घ मूर्तियाँ राजस्थान मे 
उपलब्ध हैं जिनम तत्कालोन राजनीतिक स्थिति म घटित मेहान्‌ घटनाप्रा का 
परिनान होता है। जत्ते नाथद्वारा मादर गोविद दंव जो का जयपुर स्थित 
मदर, काटा का मथुरेश जी मां दर, शभ्राबू (देलवाटा) के जन मा टर, पुष्कर, 
उल्यपुर का जगदीश जी का माँ दर ग्रादि और उनमे स्थापित मू्तिया का ऐतिहासिक 
महृत््व है । मध्यकालीन राजस्थान म श्रनर मां दर बन जिनके बाहरी व भीतरी 
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भागा मे स्थापित मूर्तियों को यदि सूश्मता से देसा जाये तो धामिक व सामाजिक 
जीवन के विपय म॑ महत्त्वपूण जानकारी मिल सकता है ॥ डा गोपीनाथ शमा 
के शब्टठी म॑परिवतित परिस्थितियो का भ्रमाव माँ दरो व मूर्तिया पर इस प्रकार 
परिललित होता है-- 

“चित्तौड के कीति स्तम्भ म उदयपुर के जगदीश माँ दर म तथा राजनगर 
की नी चौकी म सामाजिक भावा और जीवन को व्यक्त करन की ग्रनेक मूर्तियां हैं 
जिनम हम !5द्री स !7वी सदो के समाज की स्पष्ट राँकी मिलती है। इत 
मूर्तिया मे वस्त्र आभूषण शयगार झ्रादि उपकरणों के विषय म प्रभुत मात्रा मं 
सामग्री उपलध होती है। ज्योहीं हम 6वी सदा म पटचत हैं त्योही इन मूर्तियां 
स स्पष्ट हो जाता है कि उच्च वर्षीय समाज पर मुगल प्रभाव बढता जा रहा था 
झौर एक सामजस्य की भावना पदा हो रही थी । नत्य के दिखावा में थोडे वस्तां 
वा पहनावा मुगल परम्परा के धनुसार है। इसी तरह राज समुद्र की मूर्तियों मं 
वश भूषा पर मुगल प्रभाव है। इस सम्वध मे ठीक ही कहां गया है कि 
जिस प्रकार हम लिखित सामग्री से इतिहास के क्लेबर का निमाएण करत हैं 
उसी प्रकार सृजनात्मक मूर्तिक्ला भी उस कलेवर को समृद्ध बनान में योग 
दती है । ? 

(५) & (५) स्मारक एवं उत्खनन से प्राप्त श्रवशेष 
(फऐशा०्तब्नो5 जाते (९305 0एए0 9) ६४९७४७१०१5) 

डा बी एस भागव के अ्नुसार-- भवता और भग्नावशपा क द्वारा हम 
जीवन स्तर के सम्व ध म जानकारी मिलती है। समाज की वस्तु स्थिति धामिक् 
भावना्रा एवं झ्राथिक स्थिति पर प्रकाश पडता है। इसस राजनीतिक उथल पुथल 
को समभन में भी सहायता मितरतो है। इतिहास के क्लेबर क समृद्ध बनाते 
में पुरातत्व सामग्री प्रचुर माश्रा म योगटान देती है। राजस्थान वे मध्यकालीन 
व्तिहास की सामग्री यद्यपि भरभी नप्ट नहीं हुई है फिर भी कुछ धमा ध मुस्निम 
शासकों का विध्वसकारी नीति के कारण कुछ माँ दरां मवना मूत्तिया स्मारत्रा 
श्रादि को नष्ट भ्रप्ट कर उहे मस्जिद के रूप मे परिणत कर टिया गया है जिनका 
वास्तदिक चान उत्बनन द्वारा प्राप्त ग्रवशपों से होता है । 

उदाहरसणाथ अजमर स्थित चौहान कालीन सरस्वती मां दर का ग्रल्तमश 
सुल्तान ने नप्द भ्रष्ट कर उसे ढाई ल्ति के औंपडे के रूप मे परिवर्तित क्या । 
इस तथ्य का पता वहाँ उत्बतन से प्राप्त शिलाप्रों पर भ्रक्रित चौहान नरेश विग्रह 
राज चतुथ द्वारा रचित हरिकेलि नाटक व उसक॑ राजकवि सोमदेव कृत ललित 
लिप नाटक स लगता है। ग्रयाग्या भ स्थित बाबरी मस्जिद राम ज-म भूमि 
है इस तथ्य का पता भी उस मल्जिद मे लगे पापागा से लगा है। औरगजब ने 
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प्रनक मादरो व मूर्तिया का तोड कर मस्जिद म परिवर्तित क्या जिसका पता वहाँ 
के उत्खनन द्वारा लगा है | 

स्मारक म॑ राजस्थान को मध्ययुगीन इमारतें जिनम मग्नावशेप दुग 
राजप्रासाद माँ दर स्तम्भ, समाधियाँ छतरियाँ झ्रादि सम्मिलित हैं। स्मारव 
भी इतिहास के निमाण म महत्त्वपूण प्रमाणित हुए हैं। इनके द्वारा धामिक 
भावनाओं का, वास्तु शलियों को तथा जनजीवन के स्तर कर श्रौँका जा सकता है। 
चित्तौड कुम्मलगढ गागरीन रणथम्भौर, झामर जालौर ग्रादि के दुग सनिक 
साधना सुरक्षा व्यवस्था पर हो प्रकाश नहीं डालत वरन्‌ उस समय के राज परिवार 
तथा जन साधारण के जीवन को स्पष्ट रूप से बताते हैं । 

स्मारका म॑ चित्तोड के दुग म स्थित कॉति स्तम्भ महाराणा दुम्भाकी 
बीति पताका कय स्‍्थाइ रूप से फ्हराते रहन का एक अनुपम स्मारक है । इसकी 
वास्तुकता मूततिया व शिवालेख ऐतिहासिक महत्त्व के हैं। डा गोपीनाथ शमा क 
अमुसार-- महाराणा वुम्भा का बनदाया हुआ्रा नो मजिल का विशाल कौति 
स्तम्भ राशा ने मालवा के सुलतान महमूदशाह खिलजी को परारत करने की 
स्मृति मं बनवाया था। यह स्तम्भ अनेक देवी देवता और सामाजिक जीवन 
की परिचायक मूर्तिया का कोप है! इसी प्रकार चित्तीडगढ़ म ही जन विजय 
स्तम्भ भी ॥॥वी सदो में जीजा द्वारा निभित एक स्मारक है। ऐसे ही अ्रतंक 
स्मारक स्तम्भा समाधियां सती छत्रिया देवला माँ दरा, बावडिया तालाबो, 
महलो झ्ादि बे रूप में राजस्थान म यत्रे तत पाये जात है जिनस मध्ययुगीन इतिहास 
के तथ्य प्रकट होत॑ हैँ ॥ 
(2) इतिहासपरक साहित्यिक स्रोत 

(प्राहणार्ण पवॉधयश्वाज 500065) 

डा गोपीनाथ शमा का भत है कि--- राजस्थान के इतिहास के साधन के 
भातगत साहित्यिक कृतियां का एक विशेष महत्त्व है। वसे ता इन इतिया के सृजन 
का उद्देश्य साहित्य सेवा या किसी राजा महाराजा दो प्रसन्र करने का ही हा सकता 
था परतु भानुसगिक रूप स ऐसी साहित्यिक कतियो द्वारा कई ऐतिहासिक तथ्यों 
पर भी प्रकाश पडता है । 2 

राजस्थान के इतितस्त के अध्ययन काल स सम्बद्ध इतिहासपरक साहित्यिक 
खातों को निम्तोवित रूप स वर्गोक्त किया जा सकता ह-- 

(।) सस्दृत साहित्पिक खोत(8205४0७6 [७४५ 50७९९७) --अध्ययन 
काल बे लिए ऐतिहामिक इप्टि स महत्त्वपूरा ख्ात ग्राथ निम्तॉक्ति हैं-- 
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(१) चौहानों से सर्म्ना धत सस्कत स्रोत प्रय--'चौहान शासक ग्रजयराज 
श्र॒णोराज विग्रहराज चतुथ तथा पृथ्वीराज तृतोय कवल महानु याद्धा ही नही थे 
उनके राजाश्रय म॑ अ्रतेक विद्वानू व साहित्यफार रहत थ । विग्रहराज चतुथ कविया 
द्वारा कवि बा धव के नाम स पुकारा जाता था | उसने स्वयं हरिकलि नाटक 
की रचना की थी जिसम ग्रजु ने के प्रायश्वित तवा शित्र से उमक़े युद्ध का वश॒त है। 
विग्रहराज चतुथ का राज कवि सोमदेव ललित विग्रहराज वाटक का रचयिता है। ! 
ये दानों नाटक मस्‍्कृत मे रचित एवं शिलाओं पर उत्कीण चौंहाना द्वारा स्थापित 
सरस्वती मा दर! (बतमान ढाई दिन का भोपडा ) स प्राप्त हुए हैं। इमका 
उत्लेस पूव में शिलालेखा क भ्र तगत किया जा चुका है । 


चौहान शासका से सर्म्बा घत ग्रावश्यक तथ्या का पता हम उनके आश्रय में 
रह कवियों व साहित्यवारों से लगता है। पृथ्वीराज तृतीय के मं दी पद्मताथ न 
यादुला शिलालेल” की रचना वी तथा उसके कश्मीरी कवि जयानक न प्रथ्वाराज 
विजय काव्य लिखा जा ऐतिहासिक इष्टि स उपयोगी रचना है । डा गोपीताथ शमा 
के शब्तों म-- जयानक का प्रृथ्वीराज विजय जो बारहवी शताब्टी में लिखा गया 
था चौहानों व॑ *तिहास तथा पृथ्वीराज द्वारा लडे गए तरा”न के युद्ध के लिए बच 
उपयोगी है। इसी तरह यायचद्ध समूरी का हम्मीर महाका थे (403 ई ) 
रगाथम्भमौर के शासकों के “तिशम तथा हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन क॑तरिष्द्ध लगे गए 
युद्ध के ग्रध्ययन के लिए बडा उपयोगी है । 


(2) उदयपुर राज्य के इतिहास के लिए सस्कत स्रोत प्रथ--मध्यकालीन 
उदयपुर राज्य क॑ इतिहास स सम्बद्ध मस्कत ग्रथों में जीवायार क्‍या अमरसार 
जगनामह का य.रणणछोड भट्ट कृत राज प्रशस्ति महाक्ना य राज्याभिपेक पद्धति 
और प्रमरकाध्य उल्तेखतीय हैं। अमरका य मे हम महाराणा प्रताप के प्रा तम 
बर्पों का सच्चा *तिशास मिलता है श्र व्सक द्वारा हम यह भी परितान होता है 
कि महाराणा के समय म शासन सम्व घी क्तिव उपयोगी परिवतन मवाड मे किए 
गए थे । राचरत्नाकर स हम हदीघादी म अपनाए गए राजपूता क॑ युद्ध-कौशल का 
पता चलता है। राज प्रशस्ति महाका य म॑ महाराएश राजसिह क॑ समय मे धामिक 
कऋत्या पर तथा सुधार और निर्माग्ा कार्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसी का ये 
के द्वारा हम मवाड और मारवाड क सयुक्त मोर्चे स किस प्रकार श्नौरगजब की फौजा 
से टक्कर ली गई थी उम्का अच्छा वशन मिलता है। राज्याभिषक्र पद्धति मे 
प्राचीन झ्रौर मध्यकाजीन राज्याभिपेक के उत्सव का सामजस्य टिखाई देता है जिसका 


] द्रो हेतमिह बचला उत्तरी भारत हा इतिद्वाम व्‌ 229-230 
2 डॉ गोपोनाथ शर्मा एतिहासिक विद्र ध राजस्थान पृ 80 

हवा 7 वघआजा) कक्षयात एद्घाए (तउण जा 0995॥65 क 337 38 
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राजस्थान वे *तिहास के ग्रध्ययन बात के ऐविहासिक स्ोत 2 


प्रचलन महाराणा राजमिह के समय म था। (सदाशिव कत) "राज रत्नातर के 
द्वारा धामिक व सामाजिव कत्या पर प्रकामभ पडता है । इसके झतिरिक्त मडन 
क्त राजवन्लभ स्थापत्य वला को तथा वृम्भा रचित 'एक्लिंग महात्म्य! गुहिल 
वशी शासक की बशावली व सामाजित्र दश्य को समभन मे सहायवः खरोत प्रथ हैं । 


(3) प्रस्य राज्यों से साम्दा घर सस्का घोव प्रय--तययुर राय के सहकत 
स्रांत ग्रथो म॑ सीताराम भट्ट क्तः जयवश महाकाथ्यमू तथा श्रीकष्ण भट्ट कत 
ईश्वर विलास महाका यम्‌' जयमिह व ईश्वरीमिह नरशों के विप्रण व तत्शालान 
राजनीतिक सामाजिक व घामिक स्थिति वी दप्टि स उत्नेंखनीय हैं |! यूटी राज्य 
तथा तत्वालीन राजस्पान के एतिद्वासित्र तश्य सुजन चरित्र व शत्रुशालकायय!स 
विल्ति होत हैं 2 “वाघपुर राज्य के च्तिहास के अ्रध्ययन वे लिए जगजीवन वा 
अजितात्य (सस्व॒त) काव्य की दृष्टिस ता प्रनुपम ग्रथ है ही परातु इसकी 
ऐतिशपसिक्र उपयोगिता भी किसी कतर कम नही है | रप्ठाइ-मुगल सघप वा सच्चा 
विवेचन हम इस ग्रथ से उपलब्ध होता है। ? भट्टिकाब्य मे जसलमर राज्य वे 
विपय मे जानकारी मिलती है । सदाशिव कत राज़ विनाद' सस्कत ग्रथ स वीकानर 
के 6वी शत्ता“दी के राजनीतिब' एवं सौस्क्तिक जीवन की भलक मिलती है ।१ 


(॥) राजस्थानी साहित्य (रिशुश्शाशा। ॥#(श्रपा०)--राजस्थानी 
साहित्य के प्र तगत राजपूत नरशा के राज्याथय म॑ रहे चारण-भाटा वी कतियाँ 
विशेष उल्हें खनीय है । बा एम दिवावर वा मत है श-- ग्रुनानी भौर मुसलमान 
प्राक्रएणकारी प्रपन दरबार म विद्वानू रखत थे जो अपने शासक थी विजय गाथा 
का वन लिखत रहत थ | इ ही स प्रभावित हाकर मध्यकालीन राजपूत राजाग्रा ने 
विद्वानों प्रौर क्विया को श्रपन दरबार मे सम्मान देना शुरू क्या । ये कवि राजाश्रा 
वी प्रशमा भ महाकाध्या की रचता करत और राजघरानों का पूरा वणन लिसलत 
रहत थ ऐस कविया को समय की बोली और भाषा म भांट या चरण कहा गया। 
घीरे धीर यह एक जाति वन गइ जिसका काम बड़े लोगों की प्रणसा का वाब्य मे 
झतिशयोत्तिपूण वशन करना मात्र रह गया। इन भाटो भौर घारणो क॑ काब्या मे 
भी *तिहास की सामग्री भरी पडी है । प्रावश्यक्ता है उनकी रचनाञ्ना वा बिना 
प्रावश के समालोचनात्मक अध्ययन कर सत्य निकावद लेन की ।/ £ राजस्थानी भाषा 
मे रचित ऐतिहासिक दष्टि मे उपयोगी साहित्य राजस्थान मे अ्रनक विधाप्रा में 


लिखा गया है जिनम प्रालाच्य श्र्ययनकाल की छोत सामग्री के रूप मे॑ विम्माशित 
विधाएँ एवं रचनाएँ विशेष उलेखनीय हैं-- 


86 6गका #47% 5#द्कावर_ वा प्रता०णछ 8865 
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22 मपवालीन राजस्थान का इतिहास 


(क) रासो (7795०)--चारग्प व भाटो टारा रचित रासा साहित्य म 
नरपति नाह्न बत बीमलटेव रासा' तथा चादबरताई कत_॒पृष्वीराज रासा विशप 
जे लेखनीय हैं। बीमलदव रासो हमारे श्र-ययन काव के पुृव की रचना है जिमम 
चौहान नरेश विगृहराज तृतीय व परमार राज उदयाहित्य के सघध वा विवरण 
मिलता है । पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज तृतीय वे सम्बंध मे अनेक ऐतिहासिक 
तथ्यों स हम प्रवगत कराता है वितु इसका प्रामाणिक्ता संदिग्ध है । डॉ गोपीनाथ 
शमा का मत है वि-- रासो काव्य मं च टवरठाई का पृथ्यीराज रासा बड़ा प्रसिद्ध 
है। प्राधुनिक शोध स॑ यह निश्चित हा गया है वि पृथ्दीराज रासा 6वरा शता ही 
के प्रासपास विसा गया था और इसलिए दसम झक्त घटनाग्रो वशावत्रियां तथा 
ब्यक्या की नामावली में कई श्रशुद्धियाँ रह गई हैं। पर तु भाषा के ग्रध्ययन 
के लिए 6वा शता टी की युद्ध शली की जानकारी के लिए तथा उस समय के 
सामाजिक और सॉस्कतिक जीवन वी भकी के विए पृथ्वीराज रासां की उपयोगिता 
टाती नहीं जा सकती। * भ्रत रासो विधा म रचित राजस्थानी साहित्य एतिहामिक 
हद? मे प्रधिवर उपयागी नही कहा जा सकता । 

(ख) राजस्यथानों इतिहासपरक का्प ग्र थ--एतिहामिक महत्त्वव कुछ 
राजस्थानी भाषा म रचित काव्य ग्रथ भी खात सामग्री के रूप म उल्लेसतीप हैं 
जिनमे शिवटान विखित अ्रचलदास खीची री वार्ता (433 ई ) गागरोन व 
सीची शासका के विषय म पदुनाभ कृत का हड्दव प्रवघ (455 ई )झलाउद्वीन 
के जातौर-प्राक्रमणा से सर्म्बाधत बोकानर के राजकुमार दलपत सिह इत 
दलपत विलास' ग्रकवर-हमू सघय स॑ सर्म्बाघत खिडिया जगा हत वचनिकां 
घरमत युद्ध बे विषय म॑ कूवर पृथ्वीराज राठोड कृत वलिकष्श स्कमगी रा 
तत्कातीन रीति रिवाज व वेश भूपा स सर्म्बाधघत जोबपुर के चारण कवि 
बारभाप रचित रॉजरूपक प्रभयर्तिह क विपय मे तथा कवि या क्रणीदान क्त 
सूरज प्रकाश जावपुर नरशा (जसव तमिह ग्रजीतप्तिट व अभय्तिह) से मम्बद्ध 
एनिहामिक तथ्या बे लिए उपयोगी हैं। इन का या म सूयमत्ल रचित वश भास्कर! 
का सवाधिक एतिलासिक महत्त्व है । 

बश भास्कर (४४05 8095:07)--वश भास्क्रर क रचयिता सूयमाल 
मितस्प का ज़ मं ते कालीन बूदी रियासत क॑ हरग्या गाँव मे 9 अब ः 
को एक चारग्प परिवार म हुआ था । उनकी माता पिता का जाग हम दाना 
बाइ तथा चण्टीटान था । उनके पिता विद्यान्‌ व प्रतिभाशाली कवि थे। डा गुप्ता 
व डा आभा 200 “बूटी का नरेश रामसह उसकी बडी इज्जत करता 
था। मुयम ले मिश्रण हि बचपन स ही एतिहासिक एवं साहित्यिक वातावरगा 
०2284 02230 05 7 थक 0 30, 

हि स्‍्तव मे वह चारणी प्रादर्शों का मृत रूप 


है हा गोपानाथ शर्मा एव्रिद्थत्तिक निबन्ध राजस्थान, पृ ॥87 


राजम्थान के इतिहास के प्रध्ययन काले के ऐतिहासिक सात 23 


यथा । वह स्तुतिपरक नहीं था। 'इतिहास म श्रशसा नही हाती “स सिद्धात से 
प्रेरित रहत हुए उसन सदव सत्य का ही समथन क्या झौर जद सत्यता पर बझ्ाच 
प्रात देखी ता बडे से बडे लोभ को भी उसने ठुकरा टिया । परिणामस्वस्प बश 
भास्कर ग्र थ भी अघूरा रह गया | महाकवि सूयमल्ल का देहात आ्रापाढ सुटी 
दि० स० ।925 (868 ई) बा हुआ (१ यह कथन वश भास्वर' ग्रथ वी 
एतिहासिक्ठता को प्रकट करता है । 

सूयमल्ल रचित ग्रथांम केवत दो ग्रथ ही--() वश भास्कर तथा 
(2) बोर सतसई विशेष मटत्व क है। बीर सतसई के विपय म डा महंश कुमार 
प्राभा का यह कथन है जिं-- वीर सतमई राष्टीय चेतना का एक ऐतिहाप्तिक 
दम्तावज है। वस्तुत यह काय 857 क॑ गठर वी लिखित साक्षी है। वीर 
रमावतार सूयमल्ल ने वश भास्कर की रचना को बीच मे ही छोड़ कर देशवासियों 
मे स्वाहत्य चेतना एव राष्ट्रीय की मावना जाग्रत की !? डॉ गुप्ता व 
डा ग्राका ने 'वश भास्कर के विपय म कहा है क्--- वश भास्कर का क्षेतर काफी 
विस्तृत है। यद्यपि वश भास्कर का उद्देश्य मुरयत बूदी के हाडा वश वा इतिहास 
लिखना ही था तथापि ऐतिहासिक क्लेवर म राजस्थान का ही नही प्रपितु समस्त 
भारतवप का इतिहास समाया हुप्रा है। » वश भास्वर के विपय मे विभिन्न 
इतिहासकारों के मत उल्लखनोय हैं । डा कानूनगो के शब्टो म-- वश भास्कर का 
सप्से क्‍प्रधिय' महत्त्व ऐतिहासिक्र सामग्री का विशाल सगठन है। $ गौरीशकर 
हीराचाद शाभा का मत है कि-- मिश्रण ने दतिहास लिखने मं विशेष खोज की 
हा ऐसा नहीं पाया जाता है। * डा ग्रोपीनाथ शर्मा ब॑ शब्दा म-- सूयमत्ल 
मिश्रण का बश भास्कर उपयोगी हाते हुए भी 6वी शत्तारी के प्रासपास की 
भाटा वी रचनाओ्रो के आधार पर लिखा जाने स विश्वास योग्य नहीं है । ९ इन 
मतो क होत हुए भी वश भास्कर व्ग ऐतिहासिक महत्त्व है क्योकि सूथमल्‍ल उपलब्ध 
स्नात क प्राधार पर ही सत्यता की रक्षा हतु झपने इस ग्र थ की रचना की और 
प्रपने प्राश्थटाता बूंदी क महाराव राममिह स मनमुटाव हात हो हसग्रथ को 
अधूरा छोड लिया जिस बाद में उनके रत्तक पुत्र मुरारीदान न पूरा किया विशसु 
डा झ्लालमशाह सान के प्रनुसार-- ग्रत्थ की मूल योजना के विचार स मुरारीदान 
की पूर्ति के उपरात भी वश भास्कर अपूरा ही है ।” डा दशरथ शमा, डा मोतो 


लाल गुप्त कष्णसिंट बारहट वडा मथुरालाल शमा का मत है कि वश भास्कर 
डनिहास की दृष्टि से एक उपयोगी ग्रथ है । 


डॉ गुप्दा व थो धोसझा राजस्थान का इतिहास एक सर्वेक्षण पृ 298-99 
राजस्थान पत्निका ॥5 प्रगस्‍्त 4989 

पृ्रोदत 9 २00 

एकगाप2० कै. # 0006540 ६9]90( प्राइण> 
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6 पृररोदृत 9 200 


शक ५७3 जि >> 


24 मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास 


(ग) रुपातें (&॥)45)--स्यात वशावत्री तथा प्रशस्ति का विस्दृद रूप 
है । ।7वी ग्रौर 8वा शताब्दी के इतिहास वी जानकारी क॑ जिए रूयात साहित्य 
वा मरत्त्व पहुत झ्धिक है। य॑ ख्यातें राजस्थानी भाषा में गद्य साहित्य के रूप मे 
मिलती हैं। डा गोपीमाथ शमा का मत है कि-- रघात वशावलोी तथा प्रशस्ति 
लमसन का विस्तृत रूप है । वशावली लिसने वी परम्परा पौरार्गिक काल स मिलती 
है तथा प्रशस्ति लखन की परिपाटी इसा की चौटहवी शताब्दी म॑ देखी गई है। 
इस प्रकार प्रशम्ति तथा वशावलिया क॑ लिघन की पद्धति को ग्राधार बता कर 
ख्याता या लिखता ग्रारम्भ हुप्ला जिसका विस्तृत रूप सालहवी शतान्ली के उत्तराद 
म प्रमाशित हांता है । ? “नम स कुछ प्रमुख ख्याता वा विवरणा ”स प्रकार है 

(7) नणसी री स्वात (सपैबआ5/ क। ॥09४0)--मुहनात नगसी का ज से 
]60 इ में झोसवाल परिवार महुश्रा। नगस्ती न जावपुर नरश गजेमिह 4 
जमबतमिह के समय मे ग्रनक युद्धो मं भाग लिया और युद्धों का सचालत किया । 
]667 में महाराजा जसव तप्तिह ने नशास्ती को दीवाने के पद पर नियुक्त क्रिया । 
बाद मे जसवर्तामः द्वारा ब दी बनाये जान पर नस्सी न 670 द मे झात्मत्त्या 
बार ली! हा गोपीनायव शमा के ब्रनुसार-- नणसी का वाल्यराल से ही रतिहास 
सम्प्र धी वाता की जानशारी मं बडी रुचि थी। जब कभी व रिंसी चारण भाद 
या हिसी विशेष जानकार -यक्ति स मिलत थ या किसी पुरानी पुस्तक का पढ़त्त थे 
ता व इतिहास के उपयोगी श्रश का प्रपती डायरी मे दज कर लिया करत थ । 
जब य मणशराजा जमवततत्तिह के दीवान नियुक्त हुए तो रस काय मे उह प्रविक 
सुविधा हा गई । धीरे धीरे यह सकलन समृद्ध हावा गया जो मुहता नणासी री ख्यात 
के नाम से विख्यात है। र्मम काठियावाड मालवा बुदलखण्ड उत्यपुर 
बाँवमवाडा डूगरपुर प्रतापगढ़ जोघपुर वीकानर क्शिनगढ़ जयपुर बूटी, सिरोही 
आ्राति राज्यों क इतिहास का वहत पड़ा भग्नह है । कई बयां की पीलियाँ जो दसम 
दी गई हैं झ यन्र प्रप्राष्य हैं। ऐतिहासिक उपयाग्रिता क अतिरिक्त नणसी की 
स्वात पा साहित्यिक महत्त्व भी है। इस ख्यात से उत्तरकालीन मध्ययुग की 
राज थानी भाषा पर अच्छा प्रक्माण पडता है । 

* मुशी देवी प्रसाद नेता नशामी का राज्पूताने का अ्रयुल फ्जल्न कहा 
है। 3 वस्तुत यह कथन सत्य है क्योकि जिस प्रकार अक्यर बाल्शाह के समय 
भदुत फ्जद न पपने ग्रथ द्याइने स्कवरी कौ रचता की उसी प्रक्षार मारवाल 
राज्य से सम्तद् श्र थ की रचना नगासी ने री । ड॒ए मनोटर्सनह रुणावत् के शव 
म-- एक “तिहासकार के रूप में भारतीय साहित्य को नशामी को हंस सवधा 
शनुपम है । 4वी शत्रा ठी के वाट के राज़पुता क॑ राजनीतिक इतिहास व 
लिए ता नगामी की रात फ़ारसी ग्रथास कही अधिक विशेष महत्त्व वी है । 


-2 वूर्दोदत पृ 83-84 
3 प्लोन्ना निबद्च संग्रह ३ 72-74 
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फारसी क॑ च्तिहास प्र था मे जो गश्र वराल पाये जात है नणासी वी ख्यात उनत्री 
बहुत कुछ पूर्ति करती है। 

(४) 'बरयना री वियता (कीक्रम्डशाबन के! परह्आ)-यह ग्राय भी 
मुहणोत नग्गसी की रचना है। डा राशावत ने इसके सम्बधम कहा कि-- 
नणासी का दूसरा ग्रथ मारवाल रा परगना री विगत मारवाड का इतिहास 
ग्रथ ही नही है. अ्रपितु वहाँ के सभी परगना की जानकारी का सव सग्रह है। 
ज्मम राठौड़ राजवश के सस्थापक रावसीहा से महाराजा जसवातमिह के णासन- 
कान के 665 इ तक के ”तिहास का विवरण है। प्रत्येक परगना के इतिहास के 
साथ ही जाधपुर के शामक्रो द्वारा नियुक्त वहाँ के विभिन्न अ्रधिकारियो का भी 
उनस कर दिया गया है भौर प्रत्येक परमने के गाँवो का भी विस्तृत वशुन दिया 
गया है जिससे मारवाट राज्य की प्रशासनिक सामाजिक श्रौर झ्राथिक परिस्थितियों 
की प्रचुर जानकारी मिलती है । * 

(१७॥) दयालदास की रुपात (7029श095 पछाइ#)--डा गुप्ता वे 
हा ओभा के झनुसार-- जाधपुर क्‌ प्रार॒स्मिक इतिहास के लिए यह रघात बरी 

हृत््वपुण है। महाराजा रतनर्मिह के भ्रादेश स दयालदास ने बीकानेर राज्य 
की सबसे पहले क्रमवार सिढायत लिखी थी जिसम रायकीदास स लेकर महाराजा 
सरतारत्तिह क॑ राज्यारोहणा तक का विस्तृत इतिहास दिया है ।!* डा गोपीवाथ 
शमा के शाटा म-- ख्याता मे जा स्थान नणस्ती री ख्यात और बाँकीदास री बाता 
का प्राल्व है वहो स्थान दयालदास की स्यात का भी है। दयालदास बीकानर की 
भिढायच शाखा के चारण थे । वे बीकानेर नरेश महाराजा रतनपिह सरदारमभिह 
प्रौर डूगरसिह के विश्वास पात्र य। द होत अ्रतेक वशावत्रियों पट्टा, परवाना 
भ्रौर बहिया तथा शाही फरम।ना और राजकीय दफ्तर श्रौर पत्रों को अपनी स्यात्त 
तयार बरन म वाम मे लिया था। दयालदास न ऐतिहासिक महत्त्व का 
ध्यान मे रखत हुए प्रपनी ग्यातो मं बालचाल वी भाषा को साहित्यिक भाषा की 
तठुतता में अधिक प्रधानता ही है जा तत्कालीन लोक भाषा की जानकारो के लिए 
बड़ी उपयोगी है ।/+ 

उपरोक्त ख्याता के प्रतिरिक्त भ्रय स्यातो म 'वाकाटास री स्थात जोधपुर 
रादौरा री ख्यात 'मडता री स्यात, 'क्शिनयत री ख्यात, उत्यपुर सी स्थात 
मादिया री छ्थात प्रादि महत्त्वपूर्ण हैं। 

(४१) उद्दू व फारसी साहित्य (एश्वंए & एशब्यद्ना वर्धा) -- 
डा गुप्ता व डॉ ध्रोभा वा यह कथन उपयुक्त है कि-- मुस्लिम राज्य स्थापित होन 
के साथ ही इतिहाम-लखन मे भी नयाप्न आया और मुस्लिम शासका वे दरवार 
]-2 डॉ मनोदरमिह राणावत. इतिहासकार मुदझोत नणश्रों योर उसके इतिद्षास ग्राप 

ब्रछ्तावता, पृ श[ 


3 झा के एस गुत्ता बडी जेके धोया राजस्पान द। इतिहास गे सर्देसण, 4 304 
4 पुर्षोडन, व ॥55 
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में रह रहे इतिहास लेखका ने फारसी मे तवारीसे लिखी । मुगलकान मे यह प्रक्रिया 
और प्रधिकः बढ़ी | कुछ वादशाहा द्वारा लिखी प्रात्मक्याप्रा मे तथा बुद्धवा 
जीवनिया म भी राजस्थान के दतिहास स सम्बा घत सामग्री मिलती है। ? डा वी एम 
भागव के झनुसार--/फारसी भाषा मे लिपिवद्ध पुरालेस साधन परमात ममूर 
रुकका निशान हस्पुल, ईशा भौर रवेयात तथा वकील रिप्रार्ट वें रूप म मिलत हैं। 
फरमान मससूर व रुवके सम्राट क द्वारा जारी विए जात थ। ये णाहा वश के 
लोगा क नाम सम्राट के भ्रधीन मनसवदारा के नाम विदेशी शासया में नाम जारी 
हात थे। उन पर सम्राट का तुगश होता था शौर सम्राट वे दायें हाथ का पत्रा 
ग्रधवा संम्राट के स्वय थे द्वारा लिखी गई पक्तियाँ भी होती थी । ? बाट में उड़ 
भाषा मे लिपिबद्ध ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध हुई हैं जिनम राजपूत राजेधराना 
को बहियाँ (जस हकीकत बही हुबू मत बही व खरीता बही) पढ्ट परवान 
पत्र “यवहार की नकसें प्रादि प्रमुख हैं।ये उदू व फारसी वे साहित्य की मूल 
प्रतियाँ पा उनकी नकल प्रतियाँ राजकीय व देशो रायो के संग्रहो म उपलब्ध हैं। 
राजकीय पुरानेखागारा (॥7८॥६८४) मे दस प्रकार का प्रचुर साहित्य उपयध है। 
फारसी भ्रथा म निम्नॉक्ति विशेध उत्लेघनीय हैं जिनसे मेध्यवालीन राजस्थात 
थे इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है-+ 

तुजके बाबरी हसन निजशामी कत ताज उतर मे ग्रात्तिर भिनहाज उत 
सिराजक्त तवकात ए मासिरा खुसरा कस तारीख प्रताई थे सायनुयफुतुह 
जियाउशीन बरनी क्त तारीख ए पोराजशाटी प्रपीक रखिते तारीख ए मुप्गरक 
शाही तुजुक ए जहाँगार गुलबदन बगम कत हुमामू नामा प्रवास खाँ सरवानी 
की 'तारीख ए शेरशाही अबुत फ्जत कत पग्लाइन ए प्रक्वरी व ग्रकवरनामा 
मुहम्मत काजिम का आलमगीरनामा श्राटि | डा गुप्ता व डा झ्राभा के श हा 
मे--- राजस्थान के "तिहास को जानने व जिए ये फारमी ग्रथ निश्चित हो बड़ 
उपादय हैं। सनम क्रमबद्ध वशन के साथ साथ तिथियां का सहा उल्लेख भी मिलता 
है। 3 बी एम दिवाकर के प्रनुमार-- मुगलकाल म हर बादशाह के दरबार 
में दतिहासकार रहते थ जिनके मूल ग्रथा म मुगलकात के *तिहास के साथ साथ 
उनका राजस्थान से संघप व सम्बंधा पर प्रकाश पच्ता है। * 

(४) जन साहित्य (उ४0 [((७ण८)--दिवाकर न॑ जन साहित्य के 
ऐतिहापधिक महत्त्व को प्रकट करत हुए कहा है कि-- जन खाधुग्रा द्वारा लिसी 
पढ़ावनी भी व्ठिशस ग्रथ है जिसम देश के वड़े-डडे ऋापका अर राजवश का 
वणन भिलता है। जन धम के साहित्य का ग्रध्ययन क्रव से राजस्थान के लोगा का 
रहत सहन रीति रिवाज भ्राटि का भी पता चलता है | ४ डा वा एस भागव वा 


॥ पूर्वोदत 9 304 

हर 9 265 26 

3 हो गुप्ता वहीं भाझा राजस्थान का इतिहास एक सर्वेक्षण 9 305 
4-5 बो एम टलिवाकर राजस्थात का इतिद्ात्न छ 23 व 8 


ते 


राजस्थान के इतिहास के ग्रध्ययन कान के ऐतिहासिक स्रोत 27 


भी मत है कि-- राजस्थात थी भौगालिक सीमाओ्ा के भीतर पअ्रतक स्थाना पर 
जन भण्डारों म जो माहित्य सग्रहीत है वह इस प्रदेश वी ऐतिहासिक जानकारी का 
भहृत्त्वपुण स्रात है । ये जन मण्डार जसलमेर, बदीक्ातर, सादडी आदि स्थान व 
हैं। दस साहित्य से मध्यक्रानीत राजस्थान के घामिक, सामाजिक एवं सौस्कतिक 
शतिहाम वे सस्वाध म जानकारी मिलती है।? 
जन साहित्य के निम्नॉक्ति ग्रथ भध्यक्रालीन राजस्थान के लिए महर्वपूण 
खोलते हैं-- 
कवकड़ सूरी का नाभीनादन जिनोधार प्रव ध/, यायचद्धमूरी छुत “हम्मीर 
महाक्राब्प सोम सूरी क्रत सोम सौभाग्य महाकाल , समय सुदर इत शिम्ह्ल 
सूत्र हमरत्न कृत गोरा बादल , उपाध्याय लम्योदय कृत प्मिनो चरित्र चौपाई , 
दौजत विनय रचित खुमान रासो” प्रादि। इन प्रथा का एतिहामिक महत्त्व प्रध्ययन 
काल के विभिन्न प्रवरणो म यंथास्थान उत्नख किया गया है | 
(४७) राजस्थान के झाधुनिक ऐतिहासिक ग्रव. (०००॥ सिाशणात्तो 
[(0४(४ए९ ०६ ह७)४४(७७७)--प्रध्यवालीन प्रध्ययन बाल से सम्बद्ध राजस्थान 
के ”तिहाम के ग्रनक ग्रथ व शोध काय ग्राघुनिक काल में प्रकाश म ग्राये हैं। 
इनमे निम्नॉक्ति प्रथ विशेष उल्लेखतीय हैं-- 
(।) कनल जेम्स टाड का 'एनाल्‍स एण्ड एण्दोविवटीज श्रॉफ राजस्थान 
(ए० उशा९5 प०३॥5 #जातब$ शाए #एतवुप्रा।ं६ड ण॑ रि॥]ब5॥ 9) ---टाड 
ब्विदिश इडिया कम्पनी वो सेवा में सनिकः अधिकारी ध। 8]7 से 822 तक 
उ हांने पश्चिमा राजस्थान मे ?णाप्श 8हथ॥ का काय क्या | उ हान अपने 
इस ग्रथ के प्रथम व द्वितीय भाग का 829 व 832 मे तथा दूसरे ग्रथ पश्चिम 
शानजस्थान की यात्रा (प्रब्नश्श5 था फझव्शला हिक्षग्भाआ) का ।839 मे 
प्रवाशित कराया । एनाल्स ग्रथ के प्रथम भाग म राजस्थान का भौगालिक विवरण, 
'राजपूता वी वशावली, साम-ती व्यवस्था तथा मेवाड राज्य का इतिहास दिया गया 
है प्रौर दूसर भाग से मारदड़, दीआनेर, जसलमेर श्रामेर व हाडौली राज्या का 
मिवरग्स लिखा है। पश्चिम राजस्थान की यात्रा! ग्रथ म टाड ने अपन यात्रा विवरग 
में राजपूता समाज तथा भरा हलवाडा ग्रहमटाबाट व बडीदा राज्या के इतिहास कप 
भी वणन क्या है। 
टाड का रानस्थान से सतना स्नेह था और वह यहाँ के शौय एवं त्याग से 
इतना प्रभावित था कि उसने लिखा है वि-- राजस्थान में कोई भी छाटा राज्य 
ऐसा नहीं है जिसम धर्मोपाली जसो रणभूमि न हा भौर कदाचित ही काई एसा 
नगर हा जहाँ लियोनीशाम जसा दीर पुम्ष उत्पन्न न हुआ है ॥' टीौड न चारण 
भाटा की झ्यातो दत-क्ष्यान्रों व वशावल्रिया के प्राधार पर प्रपन शुरे जन यत्ति 
भानचद दी सहायता स झपने ग्रथो मी रन बो ईजिसम राजपुद् बोरा वी बीत 
जी पहले भारत म सीमावद्ध थी, सारे भूमण्डल म फल गई । परतु शिलालस, 
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ताम्रपत्र, सिक्के भ्रादि ठीक ठीक न पतने स और मूता नशप्ती की स्थान जमे 
उपयोगी ग्रथ क झप्राप्त होन स ग्रथ म कई अशुद्धियाँ रह गई! । 

डा गापीनाथ शम्रा न भी एनाह्स” ग्रथ की ग्रलोचना बरत हुए लिखा है 
कि-- इस पुस्तक स स्पष्ट है कि टाड का राजस्थान के व्तिहास स क्तिना प्रम 
था | कई राजवशा क॑ विवचन के लिए कई स्थानों के दर्पन के लिए तथा वई 
सस्थाग्रा और परम्परापग्रा के वणन टाड कृत राजस्थान अनक एतिहासिक पहलुओ 
पर प्रत्राश डालता है। परतु भाटा की पुस्तका ख्याता और वशावलिया पर 
आधारित हान के कारण इसम कई स्थल दापपूरा हैं। £ डा दया एस भागवत 
अ्नुमार इस ग्रथ म निम्नॉक्ति कमियाँ हैं--2 

() ठाड वा सम्बधध केवल रातपरिवारा सर ही रहा प्रत उमा 
विवरण पूबाग्रहा स प्ररित है 

(2 ) टाड सस्कूत प्राकत अरबी या फ़ारसो भाषा स॑ ग्नमित्त हान के 
कारण वह इन भापाझ्रो की स्रात सामग्री का उपयाग अ्र्य लागो के ध्राधार पर 
ही कर सका । 

(3) मध्यकवालीन राजस्थान का विवरण मुगतों स सघप का वन करन 
के कारणः साम्प्रटायिक तनाव की वद्धि में सहायक हुमा । 

(4) टाइ न जनसाघारण का वशन न कर साभ तडाटी समात का वरान 
किया व उसकी तुलना यूरापीय सामतवाद स॑ कर आंतियाँ उत्पन को 

(5) ठाड न कुछ घटनाप्रो के कम व उनकी शुद्ध तिथिया क॑ उललख भ 
जुटियाँ को हैं । 

जफ्राकत कमिग्रो का निराकरणा नवीन ऐतिहासिक्र शांघा के आधार पर 
क्या जा रहा है । फिर भी टाड के ग्रथ का “तिहासकार झादि ख्रात ग्रथ के रूप 
मे महस््वपूण मानत॑ हैं । 

(2) बोर बिनोद (४४४ ४7०0 )--- वीर विनोद के रचयिता कविराज 
जप्रामततास ने उदयपुर के महाराणा शम्मूमिह की प्रेरणा स तथा बाद मं महाराणा 
के उत्तराधिक्रारियो महाराणा सज्जनगिह व महाराणा फ़्तहसि? के समय इस ग्रथ 
की रचना की । यह प्रथ 892 ई मे कई भागों व 3000 पृष्ठा म प्रकाशित हृग्ना 
जिस पर लगभग एक लाख रुपया खच टुश्ना। जयटीश गहजेत के अनुसार-- 

इसम उदयपुर राज्य का इतिहास बहुत विस्तार से शिलालेखो झ्रालि स लिखा गया 
श्रौर राजपूताना तथा बाहर के भय राया का जिनका कसी प्रकार उत्यपूर से 
सम्ब'ब रहा उसका सार्तिप्त इतिहास झ्याता ग्रालि स दिया गया है। 4 महाराणा 


जरगदीनसिह गहताते॑ गेवितासिक विबघ माला ७ ही 
डॉ गोयानाय झर्मा एविदासिक निब'घ राजस्यान ए 99 
पूब्रोंदत ७ 32-33 

पुर्बोडत छू 83 


के ७० ० ५७ 


राजस्थान के इतिहास के प्रध्ययत्न काल दे एतिहासिक स्रोत 29 


फ्तहमिह ने इस ग्रथ पर प्रतिव ध लगा लिया श्रौर मौलवी ग्रब्दुलफ्रहती द्वारा 
रचित ताहफ राजस्थान नाम स दूसरा ”तिहाम ग्रथ प्रकाशित कराया । 
इस प्रथ पर प्रतिव ध लगान क॑ पूव जा प्रतियाँ विक चुकी थी उनके ग्राधार 
पर इस ग्रथ की मृक्त क्ठ स प्रशसा वी है । डा वनी गुप्ता के शब्टा मे--- विद्व वर 
महामहापाध्याय श्री श्यामतदास की ग्रमर रचता वीर विनोद स॑ कौन भ्रपरिचित 
हांगा | राजस्थान के प्रामाशिक दतिहास लेखन का यह प्रथम प्रयास कहा जा 
सकता है । मेवाड राज्य का समस्त सरकारी रेकाड राजस्थान के गअ्रय राज्यों के 
समस्त लिखित ग्रथव्रा सग्रहीत “तिहास तथा शिलालेखा के सग्रह तथा भय सावत 
एवं स्रोत उह प्राप्त थ | भारत के तत्कालीन व्तिहास का भो उह ग्रच्छा चान 
था। परिणामस्वरूप एक जिशाल प्रथ करी रचना हो मई । ! डा गापीनाथ शर्मा 
वा मत है कि-- टम ग्रथ मे उदयपुर राज्य का बतिहास विस्तार से और भारतीय 
तथा श्र य॒राजस्थानीय राज्यो का टतिहास मक्षेप मे लिया गया है। लेखक ने 
शिलालेखो फर्मानो र्याता फारमी तवारीखो के ग्राधार से ग्रथ की उपयोगिता 
बढा दी है। डा वी एस भागव का यह कथन उपयुक्त है कि-- जिस प्रकार 
अकबर महान्‌ के शासन काल म अबुल फ्जल न ऐंतिहामिक सामग्री का सम्रह 
क्यिांया ठीक उसी स्तर पर कविराजा न ऐतिहासिक सामग्री वा चयन करव 
बीर बिनात वी रचना वी । डा गौरोशरर हीरान ” औओमा ने भी इस ग्रथ की 
सहायता “राजपूताना का इतिहास जिखने में ली है । 
आधुनिक कोल म मध्यकालीन राजस्थान से सवद्ध भ्रय ऐतिहासिक ग्र थो 
एवं शोध कार्पों मे निम्नौकित प्रमुख हैं-- 
(!) मुंशी देवीप्रसाटदृत राजस्थान क॑ महापुरुषों की जीवनियाँ! (939) 
(2) रामनाथ रत्नू इत -तिहास राजस्थान (894) 
(3) गोरोशकर हीराच दप्ओोभा रचित राजपूतान का इतिहास (925), 
(4) रामनारायगा दूगड कत राजस्थान रत्नाकर' (909), 
(5) मुंशी ज्वाला सहाय कत वकाये राजपूताना (878) 
(6) डा मथुराताल शर्मा रचित कोटा व जयपुर के वतिहास, 
(7) डॉ गापीनाथ शर्मा क्त ४९४७० < ताल धएटड० छाएथ०78, 
(8) डा टशरथ शमा रचित स्था]/ टाइप 97790९5 
(9) डा के प्रार कानूनगो कत 50065 ॥ रिह्लएपा म्राञणा/ 
(0) डॉ वो एस भागव क्त रशवायाव3 & हा १[एहग छप्माफलाणा5 
(]) डॉ प्रार एन प्रमाट रचित रिथ[ब शिक्षा धगछ एाी 8 
(2) डा वो एस भटनागर क्त 5859 तथा 58 
उपरोक्त ग्रथो के अतिरिक्त राजस्थान के मायकालीन इतिहास से सबद्ध 


प्रनेक शाघ ग्रथ भी प्रक्ाश में भाये ह. जिनस हमारे अध्ययन काल का बचानिक 
भध्ययन हुप्मा है । 


आओ 
] डॉ सधुरातात शर्मा एद हा वेनी गुप्ता (म) वीर विनोल भूमिका 
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तेखहवी ज्ताब्दी में राजस्थान-- 
तुर्की ग्राक्रमणों का प्रतिरोध 


(२०॥१५५॥ 90776 ॥0० 456 (९७/प्र/४-- 
एर९५५5६६४९८९ ६० [प्राकाडी [09४25॥0॥5) 








तेरहवीं शत्ताब्दी के पूष बाह्य श्राक्रमरा 

तेरहवी शत्ताब्ठी म राजस्थान पर तुर्बी प्राब्रमग्गों 4 प्रतिरोध के पूव की 
स्थिति का बगान पबरते हए डॉ गोवोनाथ शमा का कक्‍्चन है जि“ इस युग 
(8वी से !। वी शव'ब्ठी) मं तथा इसके वाद उह (राजपूत वो) बाहरी प्राइम 
का भी मुकाबना मरना पर जो स्थातीय पारस्परिक युद्धा स प्धिव भयानव था । 
श्राठदी भताट व प्रारम्भ मे ही जबकि कुछ राजपूत वश प्रपनी स्थिति पूरी तौर 
मे उनाने ही न पाए थे वि प्ररवा का प्राक़्मणा भारतवप के पश्चिमी भागा पर 
हुश्ना । “सक्रा परिणाम यह हुमा किसिधओर पभप्रास पास के भागा वर उनका 
अधिकार स्थायित हो गया । धीरे घोरे दनेत्री शक्ति बदता गई जिसमे मालवा 
मारवाइ तथा भद्गौच ग्रादि स्थान उनके भय से साली नहा समभ जाने नंगे झरव 
श्राक्तमणा का राजस्थान पे राजनीतिक जीवन मे वडा प्रभाव पड़ा। भांनमात वा 
चाप वश प्रौर छित्तोड का मौय वश तो प्रवश्य प्रसव प्राक्रमण स जजरित हो गए 
पर तु माथ ही राजस्थान मर्गा ल चौहान परमार झौर प्रतिहार “तन शक्ति 
सम्पन्न हा गए कि प्ररव शक्ति राजस्थान के राजनीतिक जीवन के स तुलन का न 
बिगाड़ सत्री श्रौर ये वश्य उत्तरात्तर प्रबल हात रहे। .. लगभग तीन शत्तान्नी 
तक राजस्थान के कु भागों का विदशी ब्राज्ष्मणा का कोई भय नहीं रहा । 
पर वु ग्यारट्वी शताब्टी गा प्रारम्भ स हो उत्तर भारतीय राजनीतिक जौवन म एक 
नया मार श्राया । उत्तर पश्चिम स झान बाली दवर तुर्की जाति अपने विध्वससारी 
88 मी बाग बा दर के सॉस्क्ृतिक जीवन को समाप्त करने पर उतारू हो 

दृप्व महमूद गजनवी ने किया । 2 


4 डॉ गोपीनाय शर्मा राजस्थान का इतिहास, वू 35]-52 


तरटवी शताब्गी मे राजस्थान--तुर्की ग्राक्ष्मणा का प्रतिराध 3! 


महमूद गजनवी न भारत पर गझनक ग्राक्रमए किए । ये झाक्रमण 000 ई 
स 027 इ तक प्राय प्रतिवप ही हांत रहत थ । महमूद के ग्ाक्रमणा का प्रतिराध 
यहि राजस्थान के राजपूत वश मिलकर बरत तो उनसे सुरक्षा हो सकती थी कि तु 
मे राज्यव्रश अपनी स्वाय पूति म लग रहे। घनलोजुप महमूद न 026 ई मे 
गुजरात के सामनाथ माँ दर को लूटम हेतु जो ग्राक्रमण किया उसका मांग लोद्रवा 
(जमलमर) हाक़र था तथा जाने का मांग कच्छ और सिंध हाकर था। दस 
मुस्लिम प्रात्रा व्राप्रा का राजस्थान पर ग्राक्रमण करने का माग मिल गया तिसका 
उपयाग महमूठ के उत्तर पश्चिमी भारतोय सीमा त के विजित प्रदेशों क अधिकारियों 
ने क्रिया । 079 म सुतान इब्राहीम न भारत क पश्चिमी समुद्र तट पर भ्रधिक्षार 
बार शाकम्भरी के चौहान तरंश दुलभगज की हत्या कर दी और नाडोल के शासय 
पृथ्वीपान पर हुं न ग्राक्रमएा क्या ।” क्रि तुक शासक मासूद तृतीय न मालानी 
(बाइमर प्रदेश) पर प्रधिकार कर लिया। चौहान शासक झर्णोराज ने अजमेर वे 
निकट थ्न तुर्बी ग्राक्तमणा का तथा खूसरा मलिक का चौहान नरेश विग्रहराज 
चतुथ न परास्त किया । 

डा गापीनाथ शमा ने ”से समय की स्थिति का बगान करत हुए कहा है कि 
+ टन प्रारम्भिक तुकों के ग्राद्मण मे यह स्पष्ठ है कि राजपूत शक्ति का उस समय 
लब एक शोय का स्तर था जिसके कारण गजनवी वश क॑ प्राक्रमण स राजस्थान 
को कई हानि न उदानी पडी । परतु साथ ही साथ दस बात की भी उपशा नहीं 
थी जा सकती कि राजस्थानी नरंशो न चौहानों के साथ एक होकर दस शक्ति को 
नष्ट वरन का कोई प्रयत्त नहीं किया। व अ्रपन झपते वश वी प्रभुता बढान की 
हाइ मे लग रह और प्रपने पारम्परिक वमतस्य वा भी श्रत ने कर सके । ऐसा 
अवस्था म यदि गजनी शक्ति का उत्तरी पश्चिमी सीमा में पनपने न दिया जाता ता 
गौरी झाद्रमगा वी सम्भावना न होन पाती | परतु पिछते गजनवियां का अस्तित्व 
तथा भौरी वश वी शक्ति चौहानो तथा भारतीय स्वतजता के लिए घातक सिद्ध 
हुई। महाँ से प्रारम्भ होने वाला सघप सदियों का एक द्रमिक घटना चक्र बन 
गया । ४ गौरी वश के शासक न गजना पर भी प्रधिकार कर लिया। गजनी वे' 
गवनर भहादुरीन गौरी न 73 में माठी राजपूता से डच का प्रदेश जीत लिया ( 
चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय क॒ समय चौहान द लुर्की साम्राज्य की मीमाएँ मिली 
हुई थी। ऐसी स्थिति म चौहान तुक भयात्‌ पृथ्वीराज चौहान तथा मुहम्मद गौरा 
कर सधय ग्रवश्यस्मावी हो यवा था। 

डॉ वी एस भागव का कथन है क्ि--- भारत प्र मुहम्मद ग्रौरीके 
प्राइमणो वा ताँता ]75 ई स शुरू #प्वा भौर 205-6 तक चलता रहा । 
उत्तर भारत के बतापी राजपूत नरेश प्रृथ्वोराज चौहान से ॥9] मे ल्म्ली से 
2. 0४% बक 543 ताज हि3)34 939 प्रैधएए्डो धो #ह०5 9 253 
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80 मीच टूर तरा”न का प्रथम युद्ध ःप्ना जिमम चौहान राजा न गौरी पर भयवरर 
मार मारी । ग्रगते ही वप |]92 मे गौरी न एक विशाल सना के साथ पुन 
प्राक्षमश क्या झौर तरालन के ध्स दूसरे युद्ध मे राएपूता की दुभाग्यपूण पराजय 
हे और पृथ्वीराज का वे टी बनाजर मौत के घाट उतार दिया गया। तुक प्रान्ता 
माहम्सद गौरी ने बग्राय बटकर दिल्‍ली पर अधियार कर विया । 7 

तेरहवों शताब्दी में राजस्थान-तुर्की प्राक्नमण्ों का प्रतिरोध 
(२३॥१%व तैज78 30 ( तर्ा॥-रिश्रडबतल्ट ए वृद्ध तिक्वत्नण७ ) 

डा गुप्ता बडा ग्राभा न तराह्न के दूसर युद्ध के याट की राजस्थान वी 
राजनातिक दशा का वगान बरत हुए वहा है कि-- तराइन के दूसरे युद्ध कं बा 
राजस्थान की शक्ति विके हित हा गई ।। पृथ्वीराज चौहान के विशाल राज्य का एए 
जाटा सा भाग उसके पुत्र गावि टराज़ को हिला के सुखाने कुतुबुद्दीन ऐवय ने 
रगायम्भौर के रूप म प्रदान किया । जालौर म चौहाता की ग्रय शाखा सोनगरा 
चागडइ तथा प्रावू च द्वावत्ती म परमार वश जसलमर मे भाटी मवाड़ में गुहिल बंण 
प्राटि जो वि तराहत युद्ध के पूव प्रथ्वीराज तृतीय के साम त पासव के रूप में 
शासन करत थ झ्ामर क क्छवाहों क श्रनुरूप स्वतञ्न शासत्र बन गए। 
डा गापीनाथ शमा के अ्नुसार-- टित्तीय तराष्न के युद्ध स भारतीय राजनीति मे 
एक नया माट झाथा । पर तु “सका य* ग्रथ नहीं था कि तरादन व बाद चौहाना 
को शक्ति समाप्व हा गई । जगभग एक शताब्दी तक चौहाना का शाखाए जा 
रुशाथम्भौर जालौर, नाडाल तथा चढद्भावतीझौर झावू में शासन कर रहीया 
शाजपूत शक्ति का धुरी वनी रहा । राह्ीन (तुक) सुल्ताता को सत्ता का समय समय 
पर सुक्ायला कर प्रपत शौय भौर श्रत्म्य साहस का परिचय दिपा। 2 मुहम्मद 
गीरी ने ब्रपन भारतीय विजित अदशो पर शास्तत बा प्रतिनिधि प्रपन गुलाम कुतुबुद्दीन 
एवक का यनाया था जिसन भारत म प्रथम मुस्लिम राज्य वी गुलाम वश के 
चाम न स्थापना की जा 206 स 295 तक सत्तारूढ रहा और उसक बाट 296 
स 36 तब झ य तुक-गासता के खिलजी वश न शासन किया । झ्त तेरहवी 
शतताब्ती म द ही हा तुक रायवशा--गुलाम व शिलजी क॑ श्लामका क राजस्थान म॑ 
प्राव्नमणा एवं राज्पूता द्वारा उसकृ प्रतिराव का विवचन हसे अ्रध्याय म क्या 
जा रहा है । 
(+) रगाथम्भौर दुग पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय तथा 

हम्मीर द्वारा प्रतिराघध 

(#]३एवव7 ६5 (ग्रावृप७ ०६ रब्जा॥वजाए0ः छठ ्यात 

ए२६६७०6 एज पिथ्यायात ) 

पृष्ठभुमि--तराव्न के द्वितीय युद्ध (॥7 92) के पश्चात्‌ गुलाम वश के 
सस्थापर कुलुबुटीन ऐवक ने प्रस्वीराज क पुत्र गोवि हराज को रणथम्भौर का राजा 
| डॉ वी एय भागद राडस्थान का इतियस 7 92-93 
2 डॉ के एस गला बढ़ाँ ज॑ के प्रोन्ा राजस्थानका इतिदास एक स्वाक्षाण 9 [74 


शर्त शक कर कक कर कर की आर हम ५ लक, फल 22228. 


उताया कितु अजमेर पाती तथा नागौर म सतिक छावनिया स्थापित कर दी थी । 
गाविहराज के उत्तराधिजारी क्रमग वाह्वुस अ्रद्मधादव व बीरनयारायण थ । 
वीरनारायण क। पराजित एवं मार कर दूमरे ग्रुलाम वशी शासक टल्तुतमिश ने 
226 मे रणथम्भौर ढुय पर अधिकार कर लिया कि तु॒रजिया सुल्ताना के समय 
रगाथम्नौर के शासक ने पुन स्थताञता प्राप्त कर ली। सुल्तान नासिम्हीन 
(246 ।265 ई ) के समय उप्तक संतापति वलयन के रशायम्भौर ग्रात्षमण को 
बहाँ के चौहान शासक बाग्वम्ट न विक्ल कर दिया। खितजी वश की स्थापता क 
पूत बास्यमट्टू के पुत्र उत्रतिह वे नासिएटीन के ग्राक्षमण को विफ्त क्या किसु वह 
बर देते पर विवश हुप्रा। खिलती वश के शासक्रो स जनतह के पुत्र हम्मीर ने 
बीरता पूवक युद्ध किया जिसका विवरग्ग ठस प्रवार है-- 

हम्मीर चौहात--तयतच'द्ध सूरि कृत हम्मीर महांकाव्य/ के झ्राधार पर 
डा शोवानाथ शम्मा का मत हे कि-- हम्मीर देव जन्नपिह का तीपतरा पुत्र था। 
सम्भबत सभी पुश्रा मं याग्यतम होने के कारण उसक पिता न उसका राज्यारोहग 
उत्मव 282 ई मे अपन जीवन-काल में ही सम्पन्न कर टिया था। शासन का 
भार सम्मालत ही उमने 2288 ई तक लिविजय को सम्प्रदित क्र बची रमाति 
प्राप्त्पी झार रणथम्भौर वी सीमा को वढाया ॥7 जन्रमिह के तीन पुत्र थ। 
मूरतवद्र विरभा भौर हम्मीर। डा दशरथ शमा का भी यही मत है-+ समर 
छोटा ट्ोव हुए भी हम्मीर का ही शासन-भार सांग यया क्योकि वह सबसे योग्य 
धा। उसत्री माता का नाम हीरादवी था। वह अपन पिता की मृयु के बाद 
282 इ मे गही पर बठा था | ग्रपत प्रा तम समय में जत्रमिह उम्यल नंदी पर 
हित पाठन तीथ गया या। * प्रवाध काप प्रथस हम्मीर के राज्याभिपत्र री 
यह तिथि पुष्ट होती है । 

हम्मीर को दिग्दिजय--हम्मोर वे शासनकाल की घटनाग्रा के निम्नॉक्ति 
एतिहामिक खरोत ग्रथ हैं-- 

(!) वायचद सूरि छृत 'हम्मीर महायाव्य! । 

(2) घद्रशेसर वृत हम्मीर हठ!। 

(3) बलवन वा शिलालस ) 

(4) जोधराज रचित हम्मीर रासा ) 

(5) जियाउद्दोन बरनी इत तारीखे-फाराजशाही व 'फ्तवाए तहाँदारी । 

(6) प्रमीर खुमरो की रचनाएँ । 


(7) प्राधुनिक इतिहासकारा मडों दगरव शा चौदीशकर ओमा तया 
डा गापीनाय शमा क्‌ ग्रथ । 


उपरोक्त ग्रथों के भ्राधार पर हम्मीर वी दिग्विजय का पता चलता है । 

वी एम टिवाक्र के गब्ले म-- हम्मीर ने सवम पहच मोमरस के शासक अत ने 

था पराजित किया । उसयन शिवालेख म प्रजु न को मालवा रा शासक बताया 
+ 


] पूर्बोद्ठ द, 9 70 वा दम्मोर भद्ाहघ्य, सद 4, श्योद 59 
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गया है जो हम्मीर के पित्ता जयत्रसिह्ा के समकालीन जयसिहा का उत्तरशितरी 
था | इसी शिलालेख म यह भी वर्णन मिलता है कि हम्मीर न मालवा क शासक 
झजु न की हस्तिसता पर पुर अधिकार कर लिया था। सालया जीतने के 
बाद हम्मीर ने मॉडजगट को जीता और यहाँ वे राजा स बहुत सा भेंट प्रादि बमूत 
वी | मॉाँडलगढ की विजय का अलग झलग इतिहासकारा न प्रलग प्रलग माम से 
पुकारा है। हरविलास शारता ने दस मॉडलगढ कहा है ता बुद्ध प्राचीत ग्र थ ”स 
माँडल-वूट कहत॑ हैं। डा दशरथ शमा झौर ग्राभाजी *स मॉड्सगढ कहते हैं। जा 
भी हो हम्मीर की दूसरी विजय माँडलगट थी । उसके बाद उसने प्रश्वमघ यत्त कर 
झ्रपती दश्षिग विजय का भ्रभियान शुद क्या । दसम उसने राजा भाज जां परमार 
वश वाया पराजित कर उज्जन और धार को धपन ग्रधान क्या। उत्तर का 
तरफ सौटत हुए उसन दस स्थाना को विजय कर अपन झधीन किया । हम्मीर न 
एक ही टौर म चित्तौड प्रावू वधनपुर चगा, पुष्कर मरठ खडवा चम्पाव 
कॉब्रिला को जीतकर प्रपने भ्रधीवत कर लिया। उसकी भ्रातिम विजय करौला 
वी थी । हम्मीर ते अपना यह विजय ग्रस्तियान !288 ई मे शुरू क्या था। 
इन सब विजयो क॑ ग्रतिरिक्त यायचद्र सूरि ने हम्मार महाकाय मे एक और 
परमार राजा का वर्णन कया है जिस हम्मीर न धार नामक स्थान पर परात्रित 
किया था। 3) डा गुप्ता व डा झोभा व॑ झ्नुसार--रुस सदम मे उसने 
दोहरी नीति प्रपनात हुए कर्क राज्यो का जात कर प्रपन साम्राज्य का भ्रग बनाया 
तो कई राज्या स केवल कर ही तिया । ”स विजय ने राजस्थान मे रगायम्भौर के 
चौहानों की पद प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठापित कर दिया । परातु यह स्थिति अधिक समय 
तब' न॑ रह सकी । 

हम्मीर के तुर्कों क विर्द्ध प्रतिरक्षात्मक युद्ध-उपराक्त दिग्विजय के 
अतिरिक्त हम्मीर ने तुर्की सुताना के विर्द्ध निम्नॉक्ति प्रतिरक्षात्मक युद्ध किए-- 

(४) जलाउदोन खिलजी का झाक्रमशा (290-9] ई )--वलबत का 
मृत्यु के बाद जलाजुद्दीन खिलजी क॑ सुल्तान बनन की झवधि !287 से ]290 इ 
तक दिल्‍ली म “याप्त झ्राजक्ता की स्थिति में हम्मीर न अपनी शक्ति बढा ला था 
क्ितु जलाउुद्वीन ने सुल्तान बनते ही ।290 ई म हम्मीर की राज्य सामा मे स्थित 
कई (जाहिन) क॑ दुग को जीत कर वहाँ के नगर को नध्ट कर स्वग स नरक 
बता दिया । राई क॑ दुग वी रशा मे युद्ध करत हुए हम्मीर का सेनापति गुहटव 
सनी मारा गया । इसक वाद जलालुद्दीन रणथम्भौर के निकट पहुँचा कि तु हम्मीर 
की सहायताथ आ्राये ग्रवेक पडीसी नरेशों की सना की देखकर जलालुद्दीन धवरा 
गया और उसने दि'ली लौटन का निश्चय क्या। उसक समापतिया के यह समभान 
पर भी कि इससे उसका सम्मान कम हा जायेगा उसन कहा क्--' ऐस दस क्लिी 
को भी मुसलमान के बाल क बराबर नहीं सममता ।! उसने दुय का घेरा उठा 
लिया और 2 जुद 429) का वह दिल्‍ली लोठ आया । दस प्रकार हम्मीर सुकों क 

] बो एम दिवाकर राजस्थान का इतिहाम छू 76-77 
2 परबोदत ए 9 


तरहवीं शताब्य में सबायात-लुर्ी प्रावमर्सों रा प्रविरोष 35 


दन्ड्ध इस प्रतिरधात्मत युद्ध में सझ रहा प्रोर उतने माँ, टग पर पून घदियार 
कर लिया ।7 ०३ 

(४) भलाउद्दान खितजा शा ग्राह््मत (299-30 ६ )-- प्रनाउदा 
सिलजी के विरद्ध प्रतिरतामर गड उख में हम्मार ने प्रनयम दौरता 4 गौर हा 
प्ररशत किया किंतु वह पराजठ टृरा पर रापम्दोर दम पर तुरों वा प्रपिशार 
हा गया। दम प्रकार हम्मीर न ॥7 युट दिए बिखते में 6 मर उस विजय प्राप्य 


हुई तथा प्रा तप एक में बह पराविद टुब्रा। इस प्राइफय डा दिस्लन वि 
ईग्नृ 
प्रकार है-- हिस्तूत विवरण सुख 


रणथम्भौर दुग पर प्रनावद्ीन विलती ही 
5 बल 
(&2४ए00॥० है॥॥॥) 5 [छ0१ 45 पक मक कं ; 
0| 
ग्राक्रमण के कारण ) 
उपलब्ध्ध खोता व प्रापार पर इन्दरवागरों 
पे ष् 
अलाउड्ीन खिलडी के ग्राज्रभण के वितरित कप ने हे दुग पर 
(१) रणयम्भौर दुग एा रनिष्ट यह 
वह धलाउद्दोन यह भत्री भाँति जावता थ के शग्रेनाय शमा व ध्रनुसार, 
आपने राज्य क॑झ तगत सस्मितित कर्क प्र आन मातवा भौर गुजरात पो 


घटना बनाता है ता उस राजस्थान लए प्रभियान की एवं स्थायी 
ने ड़ दूर का ६३ 
इसी नीति के तत्त्वावधात म सु-ठान न 


रगच्र ने प्रधिकार मं बरता ह्वागा । 
विजय का अग बनाया । ” यहदुा ल्‍्शिम कद वेज के ध्रपनी उत्तरी भारत 
भरन्‍्त्वपूण था। ॥ जी नह था तथा सनिव इत्टि से 
(2) जलालुद्दीन को प्रमफयत 
मत है कि--'जलालुद्दीन खिलज व्य हिल पैतो-- 
है दीन खितजालम किस डा वा एम भागव वा 
था| यह भ्रसफ्तता लिलजी साम्रामय ६६ पव्र कार करन मे प्रसप्त रटा 
$. न 
(3) शक्ति परीक्षा बरना-द ७... रो चपन थी २ 
ल्‍्ली च दे झ्र्न ते 
शक ३ कर 
हैं दंग यु ओऔरबछ मान के लिए चुना गे 
चुनौती था। अत प्रलाठद्ीन ग्रपन इज थे मुस्लिम शासका के लिए 
करना चाहता था । वो परोखा इस विजित कर 
4) विद्रोही मगोल 
हज गण देवा--हा ए. एल करवा 
] तारोब ए फिरोजधाही (इलिकट श्ण कक 
बे श्रमीर घुनरो धृततुल कमान (० ३3६ ॥48. 
हा गांरीनाथ शर्मा राजस्थात हू 
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डी व एस लाल खितो बह झा हक, 
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के अनुसार-- 'हम्मीर देव ने कुछ विद्राही तय मुसल्लमाना को अपन यहाँ शरण दो 
थी । उसके इस दुस्साहस के लिये उस दण्ड देवा ग्रलाउद्दीत श्रभिवाद्धनीय समझता 
था।!7 य मगोल विद्रोही मुहम्मदशाह के नेतृत्व म जालौर म उलुग खाँ और 
नुसरत खा के सीम स भाग कर हम्मीर की शरण म झागयेथ। उजुगर्सा न 
उनस गुजरात विजय से लायी गई लूट का /5 भाग माँगा था जिसको देन मे 
मंगालो न ग्रानाकानी की थी। जब य पिठोही हम्मीर के दरवार म चल गए ता 
सुत्वान ने उस अपने विद्राहिया को लौठा देन का लिया । हम्मीर ने इनको लाटा 
दंगा अपनी शान झ्रौर वश मर्यादा के विरद्ध समझा और युद्ध के लिए तयार हा 
गया | * आय ख्रोता के झाधार पर डा वी एस भागव का कथन है कि-- *स 
बात की पुथ्टि ईसामी के वस्यत से भी होती है । चद्भशेसर के हि टी पद्म हम्मीर 
हठ से जाहिर होता है कि सुल्ताव की मराठा बेगस जिसका नाम जोबरान था 
हम्मीर रासो म॒ चिमना वेगम बताया है चिमना मीर मुहम्मत्शाह स प्रेम करती 
थी । बेगम ने सेनापति स मिलकर सुल्तान क विरुद्ध जालसाजी की ग्लौर जय 
सुततान का इस सम्ब ध मं पता चला ता मुगल सरदार मुहम्मदशाह हम्मीर वी 
शरण भ चला गया। ) इस प्रज्गार यह घटना युद्ध का तात्काजिक कारण 
बन गयी । 

(5) श्रलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की भहत्त्वाकौक्षा--अग्रलाउटीन की 
महत्त्वाक्रौला थी कि वह सिक्‍क््‌ दर के समान विश्व विजता बने । अत उसने 
रणथम्भौर का विजित कर अ्रपत साम्राज्य ब्रिस्तार का काय आरम्भ क्या । 
रखणथम्भार दुग पर गशाक्रमण वी घटनाएँ 

]299 इ म॑ झलाउटीन सिलगी न अपने दो प्रमुख संनातायका उलुग माँ 
झ्ौर नुसरत खाँ को रणथम्भौर दुग पर ग्राक्षमग हतु भेजा । तुक सना ने भाग में 
भाई दुग पर ग्रविकार कर हम्मीर स शरणार्थी मुहम्मदशाह का वापस लौटान को 
कहा क्तु हम्मीर न शरणागत बी रक्षा का अपना धम समझ कर यह माँग 
ग्रस्वाइृत कर टी । सेनापति उलुग साँ का बनास नंदा के तट पर युद्ध हम्मीर के 
मसनापति भाममिह व धमसिह स हुग्ना जिसम तुर्ओों वी हार हुई। हम्मीर मद्दावाब्य 
के झ्राधार पर डा गोपीनाथ शमा न लिसा है क्-- राजपूत सवा का भाग जा 
घमपिह के नतृत्व म था लट वा माल लेकर रणायम्भौर लौट गया और भीमधिह 
की टुक्डी धीर थारे दुग की आर चली। राजपूतो ने यह साचा था कि बनास पर 
पड़ी हुई सना ही सब कुछ है परातु तुर्कों की सना जो अ्रप्लफ खाँ के नतृत्व मं थी 
चारो झार बिपरी ह॒ुई थी । उस सेना ने लौटती हुई भीमसिह की फौज पर घावा 
योल दिया । हिझडुवाट (हिं लवत) घाटी म घमासान युद्ध हुआ तिसके फ्लस्वरूप 

न्‍ 
] डॉ ए एवं ताद्ास्तवव हलिल्यी सत्तनत के !78 


2 दारीख ए रीरोडशाटो (इजियट दाउसन) भाग-3 थे [48 
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नीमपिंह और उसके सकडा साथी रण स्थल मे खेत रह । उतुग खाँ न राजपूतों का 
उस समय पीछा करना उचित नही समझा वह टिटली लौट गया 


भीममिह वी मृत्यु का दापी हम्मीर न धममिह को भाना । शत उस मारी 
वह से हटाकर उसके रधान पर उसके भाई भोज का बनाया विलु भोज तुक 
आक्रमगा के कारण बिगडी हुई प्रायिर स्थिति को सम्मालने एवं नप्ट फ्सलॉली 
क्षतिपूर्ति करन म प्रसफ्ल रहा। हम्मीर न॒प्रिना सोचे समझे भाज का हटाकर 
अपमानित कर पुन घर्मामह को मात्रो बनाया तथा रतिपाल को दण्ड नायक 
चनताया । भाज अपन भा प्रथ्यासिह के साथ अलाउद्दीन पे दरबार म या जहाँस 
उस जगरा' की जागीर मिली | घममसिह न धन सग्रह हेतु कई करे लगा दिए जिसस 
प्रजाम झ्स तोप वढा और महेंगाई वढ गई ।? हम्मीर महाराब्य में प्रनुसार+- 
चावल वा एक दाना सोने के दा दाना' क बदले म ही सरीदा जा सबता 
था। मनुष्य प्रत्येक पीडा सह सकता है कि तु भूखे पेट की पीडा नही । एसी 
विपम परिस्थितियों में हम्मीर न तिष्पायक युद्ध करन का निणय क्या । भाज ने 
झलाउहीन का हम्मीर पर झाज मग हतु प्रेरित क्षिया । अलाउहीन सिलजी ने उयाना 
वे गवनर उलुग खाँ व कडा ने गवनर नुसरत खाँ का 300 ई मे रणथम्भौर पर 
आक्रमगा हते भेजा । रणथम्भौर दुग पर धरा डाला गया । 


तक सनापतिया ने हम्मीर को सादेश भिजवाया कि यदि वह श्रात्म समपरा 

कर दे ता तुक सना दिल्‍ली चली जागगी । साहुकारा व महाजना ने भी हम्मीर को 
झ्रात्म हमपण हतु सलाह णो कितु हम्मोर न व्स परामश का दुकरा कर प्रपन 
शरणार्थी वी रक्षा करत का सतल्प दुहराया || झ्रत तुक्ों न दुग पर भोपरा 
प्राक्र्मण किया । दुग की प्रात्ीरा को तोडने में प्रयत्त म नुसरत साँ मारा गया । 
तुष सना झातक्ति हा भाँट तक पीछ हट गई कितु झलाउहीन स्वय सना लेकर 
घटना स्थल पर भरा उपस्थित हुआ । उसने वोरो में रेत भरवां कर खात्यों को 
भरना तथा ऊच स्थप्त बताकर उन पर पशिव व “मप्रवी स्थापित करन का 
प्रयास किया जिसम राजपूता के पश्चिमों मार्चे को तोटा जा सी । राजपूता न धुग 
की प्राचीरा स तत मे भीग॑ कपड़ों में श्राग लगा कर तुक सना पर फ्कना शुरू 
किया ६ वा ऋतु झ्रारम्भ हान तथा हिल्ली व भ्रवंध म विद्रोह वी सूचना मिलन 
स अलाउट्रीन र्चि तत होत लगा । इधर दुग म रसद समाप्त हान से राजबूत भी 
यग्र थ। ब्रत हम्मीर दे सनानायक रतिपाल व अलाउद्दीन मर सा घ वाता चली । 
प्रल्माउद्ोव न रतिपाल का तथा रतिपाल के द्वारा भय सेनापति रग्गमत्ल का अ्रपनी 
झोर मिला लिया। प्रत रतिपाल पे कुछ प्राचीरा व बुर्जों से मोर्चे व दी हटा कर 
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परवस्वश्प उसी पौजें सुदूर सागदा पत्र परेच गद्ने । तामहा को यप्ठ हिया. परचु 
जप्र्गिह द्वारा स्थान स्पान पर सुतान का घिराप छिया गया। जवर्सिट ने मेदाह 
मे तुर्री सता का भगायां था। यह घटा ।222 पौर ]229 इ के बीप होता 
सम्भावित है । 

प्रत स्पष्ठ है कि तु्कों के सवाह़ प्राक्रमस्ध हा प्रतिराध राणा जप्रनिढ़ 
था समय गे ही प्रारम्म हा गया था। हाँ गारीताय दमा शा मत * कि जुसमिग 
बाजान यट ध्रतियान परो उश्याथ धयताया गया था जिसम लुर्ती सता को पगन्यय मं 
प्रापति का सामना परता पड़ा था। प्रतवता इस बनियान ने भादा प्रभियाना वी 
योशनाप्रा का प्रास्याहन लिया । "े जबसिट के पुत्र तेडसिह (252-273) 
ग्रुलाम व में सुपतान यंग ये मवाह पर प्रा”्ठमश का समता पूयर ब्रतिराघ 
किशा था । तेजनिद्‌ के पुत्र समरधि* (273-302 ६ ) के राज्ज़ाल मे 
]299 इ मे सुजान प्रमाउटीत के छा+े नाइ उलुग रॉ से गुनरात-प्रभियानमः 
समय मंवराः भो सामा थे होरर लिशलत पर राश्या ने उमसे हैण्ड लियाधा। 
चमरमिर वी मूृत्प्‌ के याट उपहा पुत्र सल्वरिष्ठ ((302-303 है ) भेबार जा 
शामत बना । रल्नमिह थे उम्व से ही 28 जनयरी ॥303 ८ भा धलाउहीनस 
बित्तौ” पर प्राछ्मगा जिया जिसने विन्नौड की राजनानित स्वत बता झौर शा तिझय 
जीवन या झ त॒बर टिया । 
प्रलाउटीन वे! चिनार-प्रात् मण के कारण 
((०४६८५ 0 #30५७॥9 $ ]४3500 ० (॥४07 ) 

हुतिशमकारा ने प्रवाउद्दीन के वित्तीह-प्राज्षमरण थो मिम्नौकित कारगर 
निधारित दिए हैं-- 

() प्रलाउद्ान की महत्वाराधा--प्रलाउटोन सिक्त दर सानी (विश्व 
बिजता) गरनना चाटता था| गुजरात थे रणपम्नौर विजय ने बा” बह चित्तौ" दूग 
मो जीतना चाटठसा था ताजि बह प्रपनी दलिगा विजय पूरा कर सके । डॉ गोपीनाय 
शमा बे प्रमुमार-- सुदुर दतविण को भा वह प्रपन राजनातिर प्रनावक्यीत्र म 
रुपना चाहता था | “ति्प भारत की विजय तथा उत्तरी नारत पर उसके प्रभाव 
बा स्थापित्य तभी सम्भव था जय बह चिनौट जमे प्रभेद्य ”ग का प्रपन धधितरार 
मे वरे। यर्ण से हारर गुजरात मातवा मं प्रहश सयुक्त प्रा ते, सिंध प्राहि भागा 
मे व्यापारिय मांग जाते थ। ? 

(2) छचित्तोड दुग पी सनिक उपयोगिता--चिनौर दुय की सामरिक 
उपयागिता के सम्ब घर मे डा शम्मा का क्थत है जि-- व्यापारिक उपयागिता से 


] गौरांशर्र हीरादच' धोशा उत्यपुर राज्य का इतिहास 7? 458-63 
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कही झधिक चित्ती" की सनिक उपयागिता थी | राजनीतिक मत्तावादी नीति की 
सफ्लता एस दुर्गों के भ्रधिर्वर स प्रधिक उपयागी सिद्ध हो सकती थी |! 

(3) मेवाड़ को विस्तारवादो मौति--रत्लप्तिह के पूवजो ने गुजरात व 
मालवा में अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। डा यो एस भागव वें 
पनुप्तार-- उसके तीन पृवर्यर्ती शासक जग्रमिह तेजविह और समरप्तिह तेरहवी 
शताब्दी म हिलली के मुस्चिम सुल्दाना सम लड़ते झंगड़ते रह थ। जब दिल्‍ली में 
मुस्विम राज्य स्थापना की भ्रक्तिया मं था, उम समय मवाड ने मालवा झौर गुजरात 
में अपने प्रभाव + विघ्वार कर लिया था ) * 


(4) चित्तौड़ को रानी पद्चिती को हस्तगत क्रमा--उनल जैम्स टाड का 
मत है क्--- “भट्ट ग्रयो ने इस बात का स्वीकार किया है कि ग्रवाउद्दीत न प्मिनी 
में कारण ही चित्तौड़ पर ग्राक्मण किया था। टाड केग्रतिरिक्त जायसी फरिश्ता, 
हाजी उददयीर और ग्र य पाश्यात्य व फारसी लेसका न॒पद्चिनी के रूप को राणा 
और सुल्तान के युद्ध का मूल कारण बताया है । भ्लाउद्दीन ने राणा को जिख भेना 
फि ग्रपती रूपमती राती पह्मिती का उसके हरम (महला) म भेज दो तो चित्तौड़ 
को स्वत न राज्य मान लेगा। राणा न उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दानो म 
युद्ध हुआ ।' 3 पह्मिती को हस्तगत करन के इस कारण वा विस्तार स विवेचन 
करना ग्रावश्यक है । 


क्या पद्निनी प्रकरण कपाल क्त्पित कहानी है ? 
(45 2९49॥॥97 295096 8 70४७० 77090 ? ) 

प्रलाउटीन द्वारा पद्मिना का हस्तगत करना चितौड-प्राक़ मण वा तात्कालिक 
कारण माना जाता रहा है । इसम ऐतिहामिर तथ्य क्या है ? इसका विवेचन किया 
जाना वौछतीय है । डा ग्रोपीनाथ शमाए का मत है कि--- इस कथा का प्रथनन 
मुख्य रूप से मलिक मुहम्मद जायसी के पश्मादत नामक हिठी काब्य ग्रथ से झारम्म 
हाना माना यया है | ”स ग्रथ की रचना शेरशाह सूर के समय |540 ई मनी 
गई थी। परद्मावत बनने के लगभग 70 वष बाद मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने 
प्रपनी पुस्तक 'तारीबे फरिश्ता लिखी । उसने पद्चिनी को राणी म कहकर राणा 
की राजमुमारी वताया और उस टिल्ली भेजने की बात लिख दी। हाजी उददवीर 
का पद्चिनी के बस्युत मे रत्वमिह और पद्चिनी का नाम नहीं है पर उसके वनाय 
एक गुणवती स्त्री का वग्न है। दसी कया को कुछ प्राठा तर स क्‍नल टाड़ ने 
भादी की पुस्तकों के झाधार पर लिखा । उसने रत्नसेन के स्थान पर भोमधिंह का 
सम्बन्ध पद्मिमी स जोडा । उसने यह धटना लक्ष्मणर्मिह के समय की बलाइ और 
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भीमसिंह को खत्मशमिह बा चाचा साया ।7 इस प्रवार 'वश्चावत! काथ्य वे झ्ाधार 
पर बाद के "तिहासकारा न पष्चिनी की क्या यो भिप्न भिन्न प्रतार से वर्णित विया 
है | इस बथा का सत्य तथा प्रमत्य मानने बाव इतिहासक्तारा को दा वर्गों म 
विभक्त क्रिया जा सबता है तया उनके तों वो परीसा की जा सकती है । 
डतिहासकार। वा प्रथम वेग जिनम प्रो मुहम्मत हवीय, प्रो एम राय 
प्रो एम सी दत्त डॉ दशरथ शमा डा प्राशीर्वादीताल श्रीवास्तव मुनिजित 
विजय व डा गापीनाथ एमा सम्मिलित हैं इस बथा व सत्य मानतर स्वीवार 
करते हैं उनम स युछ ने मत ”स प्रकार हैं। डॉ दशरथ शमा का मत है वि-- 
यह वेवल साहित्यिक कल्पना नहीं है। जा लाग से मलिक मोहम्मद जायसी बे 
मस्तिष्ण वी सूक यु मातत्रर बाल्पनिर समभत हैं व भूल करत हैं वयोति 
जायसी व महाकाब्य से 4 वष पहल सोता चरित्र मं पत्चिती की कहानी वो 
लिपियद्ध क्या गया था । ? भ्पन मत के समथन मे उतका तक है कि जायसी वे वाउ& 
पच्माउत म भ्नातम 4 पक्तियाँ जिनके प्राधार पर रस कया को एक दृष्ठात कथा 
माना जाता है उन प्रामाशिक प्रतिपा मे नं है जितक्ा वभानिक ढंग से सम्पाटन 
डा माताप्रमाल गुप्त व डॉ वासुटेवगरणा ग्रग्रवाल न किया है। पद्मावत मे 
राषव चेतन भिशुर की क्या भी एतिशमित सत्य है बयाकि उध्का बणान प्राचाय 
रामचद्र शुवल की इतियों मे भी विद्यमान है। पद्रावत से पूत्र रचित छिताई 
चरित तवा गोरा प्राटत चरित प्रथा में इस पटना का उल्लेख है । इस कया वा 
सत्य मानत हुए ही फरिश्ता हांडी उदबीर प्रवुतफ्जल व टॉड ने झ्पने प्रभोम 
उसवा उल्नेख किया है। रामबल्लम सोमायी भी इस क्या को सत्य मानत हैं । 
प्मिनी वी क्या का सण्डन करत #0 उम्त प्रसत्य मानने वाव "तिशसत्रारा 
के बंग मं डा मौरीशवर हीरान ? प्राभा डॉ लाल डा कानूनगों डा ग्राशीवति 
लाल प्राठि प्रमुख हैं। डा प्रोभा वा क्यत है क्रि--- दतिहास के प्रभाव मं लोगो 
ने प्मावत को एतिरामिक पुस्तत्र मान लिया पर तु वाह्तव मे बह ग्राजक्ल वे 
एतिहासिक उपयासो को सी क्वितायरद्ध कथा है जिसका कक्‍्लवर इन एतिहासिक 
बाता पर रचा गया है. कि रत्नसेव चित्तोड बा राजा प॑श्चिनी उसत्री रानी और 
श्रलाउद्दात दिल्‍ली वा सुल्तात था जिसने रब्तसन से लडकर चिलौद का विल्ला 
छीना था। बहुधा भ्र य सब बातें क्या को रोचक बनाने के लिए कण्पित खड़ी की 
गई हैं। डॉ लाल का भी मत है क्ि-- मलिक मुहम्मद जायसी की इस कक्‍्यान 
जिमम प्रेम क्रीडा, साहेस ग्रोर विपार सु दरता मं सजाए गए हैं शीघ्र ही जन 
साधाररा के मस्तिष्क मे स्थान उतना लिया । फारसी वतातक्तारो न कल्पना भौर 
वास्तविकता वे बीच को* भेद करने वी अधिक चिता नहीं वी झौर इस सच्चा 
इतिहास मान लिया। कहानी के परम्परागत वगन को ताक पर रखने के 
पश्चात्‌ नग्न सत्य यह है कि सु तान अलाउद्दीत न 303 ई मे चित्तौड़ पर 
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आक्रमण क्या और श्राठ माह के विवट सघप के पश्चातु उसे श्रधिन्‍्वत कर लिया । 
वीर राजपूत योद्धा ध्राक्राता स युद्ध करते हुए खेत रहे और चीर राजपूत स्त्रियाँ 
जौहर की ज्वालाओ म समाधिस्थ हो गइ। जो स्तियाँ समाधिस्थ हुई उनमे 
सम्भवत रत्नतिह की एक रानी भी थी, जिसका नाम पद्मिती था। इने तथ्या के 
ग्रतिरिक्त और सब कुछ एक साहित्यिक सरचना है, और उसके लिए एंतिहासिक 
समथन नहीं है। 7 डा कानूनगो के शब्टों मे-- पद्मचिनी तथा उसस सर्म्बाघत 
अधिकांश “यक्तियों के झस्तित्व मे संदेह है और सम्पूण बणन एक क्थानवी 
मात्र है ।' £ 

उपरोक्त पक्ष व विपक्ष के मता का मूल्याँकन करत हुए डा गुप्ता ब 
डा ओमभा का यह बंधन उल्लेखनीय है कि--- पदूमिनी ग्र तकथा के सदिग्ध हाने 
का सबसे वडा कारण जायसी का पदुमावत' है जो कि अतिशयाक्तिपूण वणनों 
एवं काल्पनिक उडानों से समृद्ध है। वस्तुत जायसी एक सूपीस ते था उसका 
उद्देश्य भारतीय लोक मानस म सूफी मत की प्राण प्रतिष्ठा करता था। इसीलिए 
उहोन पद्मिती की क्‍या का काव्य आधार बनाया । यद्यपि पदुमावत को समस्त 
घटनाएँ सत्य नहीं हैं. तथापि सूतरूप स क्सी एक घटना की संत्यता निविवाद 
है ।* जी एम दिवाकर का भा मत है कि-- कहानी में ”तना सत्य है कि 
पदुभिनी राणा रतातिह की रानी थी जा गणा के पुद्ध मे मारे जान पर अग्नि भे 
जल कर मर गई थी। राणा का पकडा जाना भी राजपूत मानते है। उस्ते नीति 
पे छुडाया गया यह भी सत्य ही है कि तु पद्मिनी का 600 पालकियों में जाना, 
जिस परिश्ता सिर 700 बताता है और उद्दवीर 500 हा गिनता है। जायमी 
और फरिश्ता कहते हैं कि उम चित्तौड़ के पास ही पहाडिया मे रखा गया । ये सत्र 
कथा की कल्पना का भ्रग है। जायसो के भ्राधार पर इस इतना बना एतिद्वामिक्स ये 
नही मानना चाहिए । प्रभी प्रनुम घान वी और पग्रावश्यक्ता है जा वास्तविक सत्य 
को हमारे सामने रख सके | ३ 

अलाउद्दीन वी चित्तौड पर विजय--उपरोक्त कारण की समीक्षा करत हुए 
डा गोपीताथ शर्मा का कथन है कि--- इसमे कोई सह नहीं कि चित्तौड आक्रमण 
के लिए ग्रलाउद्दीन का प्रमुख श्राशय राजनीतिक था परुतु जब पदूमिनी वी 
सू दरता का हाल उसे मालूम हुप्रा तो उसका लन की उत्कठा उसमे तांग्र हा गई । 
आक्रमण के कारगो म राजनीतिक महस्‍्त्वाकौक्षा के साथ पाशविक पिपासा का पु 
लगा हो ऐसा आमभाम दिखाई देता है। २ अ्रत अ्रलाउद्दीन के ब्राह्मण का प्रमुख 
उद्देश्य उसकी साम्राज्यवाती एवं चिस्तारवादी नीति ही थी । 


डी लाल खिलजी वश वा इतिहास, 0 02-07 

87 0छ/कराए०. 50065 ॥9 ए०एए॑ पघराञठाए 
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प्रताउद्दीव के चित्तौड़ दुग क घरे व श्राजमणा के समय उत्तन॑ साथ अमीर 
खुमरा भी थाजा लिसता है कि दुग 26 अगस्त, 303 ई को फ्तह हुम्ना। 
दुग की रक्षाथ युद्ध करत हुए वीर गोरा तथा वाटल नं प्राणोत्सग किया ! जब 
अ्लाउद्दीन न कल म प्रवेश किया ता पदुमिनी रानो 600 स्त्रिया के साथ जौहर 
कर चुकी थी जा चित्तीड का पहला शाकरा कहलाता है। सुल्तान ने हिंदुप्रो का 
वत्ल करन वी बाट किला अपने पुत्र सिद्ध साँ को सौपा व दित्ला चला गया । 
किले का नाम खिजराबाद रखा गया। खिद्ध खाँ 38 तक चित्तौड भें रहा 
कितु प्रशासस ठीक स न करन के कारण जालौर क॑ बागी सरटार मालटेव 
सानगरा को यह दुग सौंप दिया गया कितु ]36 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बा 
उसके निबल उत्तराधिकारी मालदेव व॑ उसक॑ पुत्र वी सहायता नक्‍र सबे। 
340 म चित्तौड़ को पुन हस्तगत करन का श्रेय हम्मीर का मिला । 


अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना दुग पर विजय 
तथा शीतल देव द्वारा प्रतिरोध 
(&4ए7वच कया] 5 एण्रवुए८5५। ण $॥98॥9 शाएं 
ए७शंक्रा०७ 0५ शधाश 06०) 

चित्तोड विजय के तीन वप बाद ग्रलाउद्दीन पुन राजस्थान म राज्य विस्तार 
की शोर गया ग्रौर उसन 2 जुलाई 308 म बतमान राज/थान के वाढमर जिले मं 
स्थित सिवाना दुग पर झ्राक्रमरा क्या । विभिन्न स्रोतो क आधार पर डा गुप्ता व 
डा ग्रौभा मे इस आक़मण का विवरसख देत हुए कहा है कि-- यह दुग वा हडदेव 
(सिरोही के सानमिर चौहान शासक) के भतीज शीतल दव के पास था। फुतहात 
फिरोजशाही क॑ प्रनुसार यह घेरा दीघ चला | पिलजी सनांग्रा न इसको लेने के 
क्ठार प्रयास किये जिनमे उ हू बडा नुक्त्मात भी हुआ कि तु डा दशरथ शमा क॑ 
प्रनुतार अलाउद्वीन इसम निराश हाने वाला मही था। उसने हुगनीट सति से 
झ्राक़मण क्या | शीतल देव ने डट कर मुच्यवला किया । नणसी की रूयात और 
का हृटदे प्रबाध के भनुसार विश्वामघात के कारण झत म गझलाउद्दीन को 
सफ्लता मिल्री । डा दशरथ शमा का मत है हार का वास्तविक कारशा पानी 
का झभाव था प्रतएवं स्त्रियों ने जौहर क्या व राजपूत सनिकोन श्रत तक 
खिलजी सता का सामना कर ग्पना जीवन उत्सय किया । 

अमीर खुसरो ने भी सिवाना के सनिका की वीरता और शौयता वी बहुत 
प्रशमा का है । श्रत में नवम्वर मे अलाउद्दीन क) दुग लेन मे सफलता मिली श्ौर 
यहाँ वा शासक शीतव दव मारा गया। क्माजुद्दीन गुम को वहाँ का प्रशासक 
नियुक्त कर अ्रताउद्दीन अपनी राजधानी लोट गया। दस दुग का पाम उसने 
खराबाद रस लिया। परतु राप थान कार्श्रातम और महत्त्वपूण सघप उसका 
जालौर से हुप्रा । 7 


] डॉ गुप्ता एव डॉ झोता राजस्थान का इलिहास-एक सर्द ।एछ ए 32 
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प्रलाउद्वीन की जालौर दुग पर विजय एव कान्हट देव द्वारा प्रतिरोध 
(20467 $ ९०रवप्त्क णैी व॑गेगर एणा गाव॑ 
ए८डआाइईशाप८ 09५ #89090 20) 

पृष्ठभुभि--प्लाउद्दीत खिलजी के समय जालौर स्थित दुग पर चौहानों बी 
सोनपिरा शाखा का शासक फीतिपाल था जिसने तुर्कों का वीरता से प्रतिरोध 
किया । उसके पूवजा ने भी सुर्कों से सघष किया था । प्राचीन शिलालेखों के आधार * 
पर जालौर का प्राचीन नाम जावालोगुर तथा दुग का नाम स्वेणीगिरि था 
जिस ग्रपश्रणश भाषा म॑ सानमत कहत ये | इसी के आधार पर चौंहानो वी यहाँ 
राज्य करन दाली शाखा का नाम सोनगरा” हो गया। प्रारम्भ मे यह दुग परमारो 
मे अधिकार से था जो कभी स्वतात्र तो कमी चालुबयों दे अधीन साम-त के रूप 
मे राज्य करत थ। जालौर तोपखाने के शिलालेस के झ्नुसार नाडौल शाखा के 
चौहान शासा के शासक कौतिपाल ने !8। मे जालौर दुग को प्रतिहारा से छीन 
कर राज्य स्थापित क्या 

कीतिपाल के पुत समरमिह ने दुग को सुल्ढ कर गुजरात के शासक भीमदेव 
द्वितीय स अपनी पुत्री लीला दवी का विवाह कर अपनी प्रतिध्ठा वढाई | समरपक्तिह 
के पुत्र उदयमिह (205-257) ने सपादलक्ष के चौहाना के पतन में वाद 
तुर्बी साम्राज्य विस्तार का प्रतिरोध क्िया। उससे मडोर व नाडौल को जीत कर 
तुर्बी गुताम वश के सुल्तान की शक्ति को नीचा टिखाया ।2 उसके पुत्र चाचिग देव 
(257 [282) न तुक सुल्तान नाप्तिरदीन महमूद व बलबन के समय झपनी 
राज्य सीमा वो बढाया । चाचिग देव के पुत्र सामतसिह (282 305) के समय 
अलाउद्दीन पिलनी क 29 म साँचौर आरान्नमग्ग को गुजरात के शासक बाघेला 


सारग देव की सहायता स विफ्ल ज़िया गया था। साम्र तसिहं वें पुत का हुड देव 
के प्तमय ग्रलाउद्दीन खिलजी स सोघा सघप हुआ १ 


अलाउद्वीत के जालौर-आज़ मण के करण 

ग्रलाउद्दीन के जालोर दुग पर झाकमण के निम्तौकित कारण थ--- 

(4) जालौर की भौगोलिक व सामरिक स्थिति--डा गोपीनाथ शर्मा ने 
जालौर की भोगालिक एवं सामरिक स्थिति का इस प्रकार बन किया है-- जिस 
प्रकार रशथम्भौर के चौहान एक सुहत शक्ति के तप मे थे उसी प्रकार जालौर के 
चौहान भी तुर्की सल्तनत्त के लिए कटकर के समान ये | जालौर मारवाइ राज्य की 
सीमा का सु ” किला था जहाँ स गुजरात तथा मालवा को ओर दिदी से माय 
जात 4। युस्ताना की दक्षिण वितय के स्वप्न साकार दनाने के लिए यह मितान 
प्रावश्यक था रि जालौर जसे सुदठ गढ को ग्रपन ग्रधिकार मे रखें । इसी कारश 
समय सम्रय पर यहाँ के श्यसको का झौर तुर्कों का सघप चजता रहा। $ 

| डॉ दशरद शर्मा हि झली चोदान राइनेस्टीज 9 ]45-46 

2 नैशती छ्वाव माग-] 9 58 
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(2) जालोर शासक को बढ़तो हुई शक्ति--जालौर के का हट देव स पूत 
शासको ने प्रपनी राज्य सीमा का वाफी विस्तार वर लिया था। साँचौर के युद्ध 
म तुर्वी सेना को पराजव स अ्रलाउद्दीव खिलजी कुपित था और प्रतिशाध लेना 
चाहता था। गुजरात रणयम्भौर व जालोर के शासकां वी मुस्लिम विशवी 
नीति एवं प्रतिरोध वी भावना से तुक सुल्तान बी दलिण विजय की महत्वाकासा 
की पृति नहीं हो रही थी। श्रत उसने जातौर हुग को विज्ित करन का मानम 
बनाया । 

(3) प्रल्लाउद्दीन का विजय अभियान--जसा कि पूवम बहा गया है 
अलाउदीन सित्र हर सानी (विश्व विजेता) उनना चाहता था, उसकी रणथम्भौर 
व चित्तौड़ की विजयां स उसका माप प्रशस्त हा रहा था। वह हकषिए विजय हतु 
भाग के अवशाध जानौर को ग्रधिरत करना चाहता था । 

(4) तात्कालिक कारण-गुजरात प्रभियान मे माग न देना--प्रलाउद्दीन 
क जालौर प्राक्मरशा का तात्कालिक कारण उसको सना वा गुजरात प्रभियान के 
समय मांग ने देता तथा लौटत समय उस पर आक्रमश करना था। 298 में 
गुहरात प्रभियात को जाते समय ग्रताउद्दीन न का ह॒ड देव का भाग दन हतु कहा 
कितु का हुड देव ने उत्तर भिजवाया क्-- जा सना ब्राह्मण पिरोधी है श्ौर 
गौग्रो की ह॒त्या बरतो है तथा स्त्रियों तथा शा तिग्रिय जनता को बदी बनाती है 
उमके प्रति उसकी बाइ सहानुभूति नहीं । तुब् सना के सनापतिया--उलुग खाँ व 
नुसरत साँ न उस समय तो वा हड देव से बार सघप नहीं किया झौर सना को 
मंवाइ होकर गुजरात ले गए कित ग्रुजरात विजय व सामनाथ मा टर का तोर्ने 
के बाद जब तक सेवा वापस जोौटत समय जालार हाकर गुजरी तो सता मे जूट के 
सामान के बटवार पर मगरोल सनिका का ग्रसतोष थ्याप्त था, प्रत काहुइ टेव की 
सता ने तुक सना पर ग्राक्रमण कर उस हिली भाग जात पर विवश क्या ॥7 यह 
घटना प्रलाउह्ीन खिलजी क लिए भ्रपमानजनक थी । 

डा गोपानाथ शमा क प्रनुसार-- ”स झमियान से लज्जित अलाउद्दीन ने 
जालौर वी उपक्षा की झौर भ्रपता पूरा ध्यान रणा4म्भोर प्रौर चित्तौड विजय मे 
लगा टिया। इन विजयों ससुत्तान के हांसल बह गए । उसबरे लिए प्रव उपयुक्त 
समय था कि वह जाजौर की शक्ति का भी कुचल दे । ? 
अलाउद्दीन का जालौर पर प्राकमरा 

305 इम॒ सुत्तान श्रलाउद्दीन ने अपने सनानायक् एन उल मुल्क 
मुल्तानी के नतृत्व में एक सता जालौर भजी | डा गुप्ता व डा झ्राका का कथन है 
कि-- तय क़िसी प्रकार का युद्ध नही हम्मा और वह का हड देव को समभा 
बुभाकर टिल्ली ले झ्ाया | टिलता दरवार का वातावरण का हड देव क स्वाभिमान 

] का बइटे-प्रवध ख्-] पद्च 32-33 व 220-22] 
तया डॉ जावे दिलजा वश का इतिहास 9 ]]4 
2. पूर्बोद्दत छ ह84 
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बे विगट्ध था मौर एफ लिन परिष्ता वे प्रनुमार सुतान ने स्पष्शत हिंदू शाम 
वी शक्ति का चुनौती दी जिस बाहड दय सहाय ने बर मा पौर सुतात मे विश्दध 
सहन हतु जालौर प्रापर युद्ध वो तथारों मे लग गया ।') डॉ दशरप शर्मा ने इस 
मंत की पुष्टि वी है। इस सात्म में वाहुडदे प्रशाप मे बा ह” देव वे पुन यीरम 
तथा प्रल्लाउद्दीन वी शाहडाटी पिराजा बे प्रेम पी बया उतरानीय है। काइड देश 
दा पुत्र बोरण झब प्रलाउद्ीन मे दरबार मे रहया था भलाउटीय बे हरम वी एवं 
राजवुमारी शिरोजा उगय प्रेम बरा सगो । सखुतान व डरात घमकराते पर भी जय 
पफिरोजा प्पय निश्यव एर छठ रही ता खुटतान ने वीरम यो पिराजा से विवाह हतु 
विवश किया हितुवोर्म एकं तुक वाया से विवाह करता प्रधासित्र माल बर 
जानौर लौट गया | इस प्रपमान से छुम्प हो मुल्तात मे जालौर पर धाव्रमण दिया 
किसु सफलता ने मिसने पर शाहजाही किरोडा स्वयं जालौर गई । पी) हु४ देव ने 
झपने पुत्र स उस विवाह सध्दार बर देन पर पिदाजा दिल्ली सौट गई भौर 
मु वर्षो घाट भ्पनी घाय गुलवद्दिश्त व। जालौर पर पक्‍्लात्रमण बर यीरम वा मार 
पर उमा सिर जाने मा प्रादेश टिया। राजपूत सना पराजित हुई वे बीरस माय 
मिर वाट वर लिजी लाथा गया। राजबुमारी उस सिर मे साथ राती हाना चाहती 
थी पिन्‍्तु उसका दाह संस्‍्वार वर यमुना म पूद बर घात्म हत्या बर ली ॥१ नगगी 
सै त्स गधा का उाज7 विया है ।2 करिश्ता न भी इसती पुष्टि थी है ६ 

डॉ लाल ने गाहड़ देव व उमके पृश्न की उपराक्त कया प्रो वी भविश्यसनीय 
गाना है । विसु हो गोपोनाथ शर्मा वा कथन है बि-- बम से कमर एसी घटनाएँ 
सरेहात्मक बताए जा सवतो हैं परन्तु इनका श्रमाय ठहराना ठीर पही । 299ई 
व प्राक्मणा भौर 3]] ई के प्राक्र्मग्ा पे समय थे बीच एवं सम्दी प्रवंधि इन 
बथाप्रो की मायता गो बुछ दल दती है। भलाउद्रीन इस सम्ब बाल तन ऊालौर 
घ समय ध मे उर्पातत रह एसा नही हा सकता। कयावि' इन प्राब्रमणों मं उस 
सफ्लता नही मिली रुमी से फारसी तवारीसा में उन घटवाप्ता वो स्थात नही ल्या 
गया । ह्सबे प्रतिरिक्त वा हृडद प्रवाघ मे ही गई कया वा परिषण्ता द्वारा 
उद्धत वी गई हा ऐमा ता नहीं दीया परता परन्तु दानो मे दो गई कया वा पझाधार 
एवं प्राचीन परम्परा ग्रवश्य हैं। इसी स्थिति मे बया मे बतिपय भ्रशायों 
निरा कपोल-वापित नहीं ठहराया जा सकता । ९ 

जालौर पर श्राक्मग्म क पूव ग्रलाउद्दीन छिलजी ते सिवाना हग को 
]308६ में विजित विया। 305ई में चालौर पर प्रथम धाइमस्य तथा )3]] ई 
मे म्रात्तम भ्राव्मण व बीच वी भ्वधि मे वाहड देव का युद्ध की तयारो न वर 
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पाने के लिए दोपी ठहरात हुए डा वी एस भागव ने कहा है कि-- वास्तव में 
यह काहड देव की ऐसी भूल थी कि जिसके लिए उसे क्षमा नही किया जा सकता 
था। 305 इ मे झलाउद्दीन की सेताएँ सल्तनत के झा तरिक तथा बाह्य शनुप्रा 
से युद्ध करत हुए उकता चुकी थी जबकि काहड देव को 5 वप का समय मित्र 
चुका था । यदि उस समय वह प्ना उल मुल्क के मुतावे मे नहीं ब्राता तो 
आाक़रमगाकारियो को पराजित करके जालौर तथा सिवाना को भावी विताश से 
दचा सकता था |! यह कथन का हुड देव मे कूटतीलिक बुद्धि वा अभाव प्रतट 
करता है । 

जालौर पर 3] ई मे तुर्की-प्राफ्मण--सिवाना दुग का विजित करने 
के पश्च त्‌ झलाउद्दीन खिलजी हिल्ली लौट गया क्तु उसकी सना को जालौर पर 
श्राक्रमग हतु जाने का भ्रादेश हुआ । माग म इस सना नबाढमर का घेरा व 
साँचौर के महावीर क मादिर को नष्ट भ्रष्ट क्रिया । भीनमाल में चौहानकाजीन 
शिखा केद्र को भी तध्ट क्या । दुससे का हु॒ड देव बडा व तत हुग्ा भौर उसने 
पटौमी राजपूतो का सहायताथ श्रार्मातत किया। रेव ती व घाणा।मा के मांग में 
झाने वाले राजपुता ने खण्टाला म॑ तक सना का प्रतिराध किया व भगाया | ज्व 
राजपूत वीर जता व दवा शत्रुम्रा के नक्कारे छीन कर जालौर काहू” दव का प्पनी 
विजय की सूचना दने प्रा रह थे ता शत्रु सनापति मलिक नान्‍्व भागती तुव 
सना को सगठित कर जालोर का लने हेतु 7 लिन तक जूभता रहा वितु काहड टेव 
के पुत्र वीरम देव व मातदव ने उस मडता क मांग तक खदेट लिया तथा तक 
सनापति शम्स खाँ उसकी पत्नी व साथी बटी बना लिये | 

इस पराजय के बाद तुक संनापति बमालुहीन ग्रुग ने सना को सगठित कर 
पुन जातौर पर श्राक्मण किया कितु काहद देव व उसके पुतरा ने बा बीरता 
से उसका सामना किया । दुग मं पानी व रसद की कमी हा गई थी । तुक सनापति 
मे धोखे से टुग अधिहृत करन का प्रयास क्या । एक दहिया राजपूत बोका (जा 
जातौर का शासक बनने की महत्त्वाक्राथा रसता था) का तुर्कों न अपनी शोर 
मिला लिया जिसने तक सता का एक आरखित माग से हुग मे प्रवेश करा दिया । 
बीका का वीर व स्वामिभक्त पत्ना का जब यह ज्ञात हुप्ना ता उसने प्रपने पति को 
मार कर उमके विश्वासयरात को सूचना का हड देव की दी डिस्तु शत्रु किल मे 
प्रव्श कर चुके थ । सभी राजपूत वीर ग्रपन स्वामी वाहड देव क नतृत्व मं उमक 
साथ ही किल की राय पड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।३ डा दशरथ शमा ने 
ज्स तथ्य की पुष्टि की है (£ 

डा गोप्रीनाथ शमा ने तुक झ्ाक्षमगा के राजपूतों द्वारा दस प्रतिराध का 
चस्न करत हुए कहा है क्ि-- फिर भा राजधपूतो ने हिम्मत न हारी | का हुड देव 
डॉ दी एस भागवद राजस्थान का इतिहास 9 403 
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दे पुत्र वीरम देव में बची हुई शक्ति वा संगठन पर युद्ध को जारी रखा । घोडे प 
मुद्दी भर राजपूत रसद वी बी हो जान तथा शयपुप्रो वे पिले में घुस प्रान से युद्ध 
वो धधिग समथ न चला सबे। वीरस देव ने यह समभयर वि उस शत 
मार देंगे या बादी बना लेंगे, स्वय प्रपने पेट मे पटार भाक लो भौर मृत्यु बी गो” 
मे जा बठा । इसी प्रवधि मे राजपूत महिलापों ने जौहर कर प्रपने गतीत्य वी रता 
वी तथा प्राय हिल के निवासी मी प्रपनी प्रन्तिम साँस तर शप्रुप्रों से लड बर 
मम प्रार। इप भपक्र रगातोदव मे उपरात़ दिता लिलजियों ब हाथ गा । 
शमे विजय की स्मृति मे मुल्तान ने एक मस्जिद का निर्माण्ण गरबाया जो स्‍भभी मो 
वहाँ विद्यमान है। बाहंड देव वा नाई मालदेव जालोर के पतन मे पश्चात्‌ विसी 
प्रबार भीषण सहार से वच निकतां। बाद मे उसने सुतान वी सदभावना प्रत्ित 
कर ली जिससे उसमे उस वित्तोड के श्ायभार को सम्मालने बे लिए नियुक्त 
किया ।' ! यह जालौर दुग पर तुृब विजय 3 ६ में हुई । 

वा'हुड देय का मूल्यांबन--४डाँ दशरथ शा के शब्द म-- इस घटना ने 
चौहानो भ' प्रन्तिम प्रतिनिधित्व परन वप्ल वीर या दृडदेव बा प्रत वर दिया । वह 
रह चरित्र दा व्यक्ति था । सनापति वे' रूप म वह भ्रपने हिंदू समबारीन बीर 
शासत्र। से किसी प्रवार बम न था। बाहड देव एवं योर साहसी वे घमनिष्य 
शासप' था जो शजपूत शौय का प्रतिनिधित्व गरता था। उमषी प्रसफ्लता 
उमवी व्यक्तिगत दुबलता ने होतर तल्वालीन समाज वी दुबजता थी। बह प्रपने 
ढेग का महान्‌ ध्यक्ति या विन्‍्तु यह भौर भी महानूतर व्यक्ति सिद्ध हैता यदि बह 
रणथम्भौर मालवा व गुजरात से सपुक्त होवर प्रपनी म्वत'प्रता तथा शेष भारत 
की स्वाधीनता बी रक्षा बर पाता ॥/१ 


ज>-++--- 
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मेवाड का एक प्रादेजिक ग़क्ति 
के रूप में उदय-मालवा व 
गुजरात से ग्रन्तर-प्रादेगिक 
प्रतिट्ठन्द्विता-मारवाड व हाडाँती 
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मेवाड का एक प्रादेशिक शक्ति के रूप मे उदय 
(ए56 ० १९७०४ ॥970 8 ि९2४8078] 7067) 


पिछते ग्रध्याय म॑ श्रलाउद्दीन खिलजी वी चित्तौड विजय के सादभ मे 
बतलाया जा चुका है कि तुर्कों के झ्राक़््मएण ने गृहिलवशी राजपूता की रावल शाखा 
के शासन का ग्र त हो यया था कितु ग्रुतिला की सीस।दिया शाखा क॑ वीर सामत 
हम्मीर न 326 ई के लगभग चिक्तौ” पर पुन श्रविकार कर सवाड को एक 
स्वत त्र राज्य वे रूप मे प्रतिष्ठित किया । राणा हम्मार ने अपनी राज्य सीमा वा 
भी विस्तार क्या । मवाड की यह विस्तारवाटी नीति का चरमोध्कप हम्मीर क 
घशज कुम्भा व साँगा के समय हुआ जिससे मवाड एक प्रानेशिक शक्ति के रूप मे 
उत्ति हुम्ना । 


मेवाड़ का एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में उदय 5 


डा ग्रोपीनाथ शम्ता न मवाड के शक्ति सम्पन्न बनते वा बणन करते हुए 
कहा है कि--' रतनतिह के चित्तौड के घेरे के समय काम म प्रा जाने स समूची 
रावल शाखा को भी समाप्ति हा गई। इस अवसर पर सीतादे के सरदार 
लक्ष्मणमिह मे भी प्रपन पुत्रा सहित अपनी जान वी बाजी लगा दी | एक प्ररार 
से यह मवाड वे सवनाश का काल था। शाक वे समय श्रसस्य झवलाए बाल झौर 
बूढे राख ब' ढेरों म बितीन हो गए थे । लम्बे घेर के फ्लस्वरप जन जीवन पस्त 
व्यस्त हो गया था । मवाद म जन श्लोर घन की दतनी हानि हुई थी वि' जिसका 
अनुमान लगाना कठिन है । पहले ता तुों का बाजवाला चित्तोौड़ और ग्लासपास थे 
भागों पर आरम्भ हा गया और पीछे स मालदव वा चित्तौड वी सत्ता मिलन पर 
चौहानां का प्रावत्य चारा ओर बढ़ने लगा । ग्रांडवाड़ वा इलाका भो चोहाना ने 
कब्ज म॑ ग्रा गया। *स दयतीय स्थिति स उभारन का श्रेय हम्मीर वो है जो 
सीसादे का सरदार था और प्ररिभिह का उत्तराधिकारी था। उसने मेवाड वे 
उद्धार का बीडा उठाया जिसम॑ उस सफ्लता मिली । उसत् द्वारा स्थापित परम्परा 
उमवे' उत्तराधिकारी चलात॑ रह । इस परम्परा का विस्तृत रूप हम हम्मीर वे 
चौथ वशज बुम्मा वे समय मे पात हैं जिसके समय म॑ मवाइ राज्य वा विस्तार 
प्रपना चरम सीमा पर पहुँच जाता है 7 
हम्मीर एव उसके उत्तराधिका रियो द्वारा मेवाड को प्रादेशिक 
शक्ति के रुप में उभारने हेतु योगदान 

() हम्मोर(326-364 ई )-326ई मे हृम्मीर ने न बवल मंवार 
का एक छोटी जागीर मीसादा का स्वामी हात हुए भी चित्तोड पर पुन अधिकार 
जमा बर उस स्वतान राज्य बनाया प्रपितु उप्तत पडौसी राज्या को परास्त कर 
अथवा उनस मत्री सम्य घ स्थापित कर श्रपनी राज्य सीमा एवं प्रभाव क्षेत्र वा 
विस्तार किया । वनल टाड क॑ शब्टो म-- हम्मीर भ्रपन समय का प्रबत हिंद 
राजा था जिसके प्रधीन मारबाड़, जयपुर, बूटी, स्वालिपर चूदरी, रायमीन 
सीकर कालपी व सच्मावू्‌ के शासक थ। 2 डा गापीनाथ शमा ने इस पर रिप्वगी 
करत हुए कहा है वि--“यह क्यन अतिशयाक्ति रहित नही है क्याकि बूदी शौर 
च्डर के आगे बाहरी शासका पर उसका क्तिना अधिकार था यह से देहात्मक है । 
अलवत्ता उमसन अपने शौय से एक शक्तिशाली शामक्र का स्थान ग्रवश्य प्राप्त कर 
लिया था और मवाड की मीमाप्रो का विस्तारित करन म सफ्लता प्राप्त कर थी 


थी। उपराक्त शासका न उसके राजतीतिक प्रभाव को मायता दी हा ता बोई 
आश्चय नहीं | 3 


(2) क्षेत्रसिह (364-382 ई )--हम्मीर के बाद उसका पत्र मेवाड़ 
राज्य का राग्या वना। वृुम्मवगढ़ शिलानेख से प्रकट होता है कि--- उसने अपने 


] 3 हा गापीनाथ श्मा राजस्थान का इतिहास एछ 27 व 28 
2. ६ व०4 8०००५ & #०04०::६5 ० ए8]45940 9 39-20 
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वन्न व पुरषाधथ स झजमेर, जहाजपुर, माण्डल और छप्पन को अ्रपन राज्य म 
सम्मिलित कर लिया | मालया के शासव दिलावर खाँ गोरी का पराश्ति कर भावी 
मालवा मवाड सघप का सूत्रपात बिया। हाडौती क॑ हाडाप्रो को दवान का श्रेय भौ 
उसी का है ।/! गोरीशकर हीरान द झरभा ने भी इस तथ्य की पुष्टि वी है ।? 

(3) लक्ष सिह (लाखा) (7382-42] ई )---एवलिग व चित्तौ” 
के शिलालेसो से चात होता है कि राणा लाखा प वदनौर को विजित वर राज्य 
सीमा म वृद्धि की, डोडिया राजपूतों का तरवंगद न दराय व मसूदा की जागार 
देकर झपना उमराव बनाया तथा जावर का चाँटी वी खान से उसने ग्रनक किला 
व पिछौला भील का निर्माण क्राया। उसने सस्दत के विद्वना भारिय भट्ट व 
घनश्वर भट्ट को राज्याथय दिया । 

कनल टाड व शोका ने लाखा के समय की एक महत्वपूण घटना का उल्लेस 
किया है जिससे मवाड मारवाड़ क॑ भम्ब धो एवं उसके परिसपामा पर प्रकाश पडता 
है । मण्डोर (मारवाड) के राठौड नरेश रणमल न खासा के पुत्र चूडा के 'रिए 
श्रपती बहिन हसाबाई से विवाह हंतु नारियव भेजा कितु लासा के परिहास के 
परिणामस्वरूप हँसाबाई का विदाह लासा से इस शत पर हुप्रा कि उसकी स तात 
का मवाड़ वी गद्दी पर प्रधिकार होगा। कुवर चूडा न इस शत वो लिए झपनी 
सहमति दी । हमाबाई स मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुप्ला जो प्रागे चतकर मयाउ 
फा शामक बना । 

(4) मोकल (42-433 ई )--लाखा को पृत्यु के समय मोकल की 
प्राय 72 व की थी पभ्रत उसके चाचा चूंडा न श्ररक्षक वे रूप म राज्य बाय 
किया । चूडा पर हमाबाई का स टेह हाने पर चूडा मवा” छोडकर माण्दू (मालवा) 
क॑ शाप्तक के यहाँ रहने लगा । हसावाई ने अपने भाई रणमल का बुया कर राज्य 
बाय उसके हाथो मे सौंप दिया । रणमल ने झनक राठौया को मंवाड के उच्च पा 
पर नियुक्त क्रिया । प्रपन पित्ता चूड़ा की मृत्यु के बाद रणमलल मण्डार का शासक 
भी वन गया कि तु मेवाड मे ही रहकर भ्रपना प्रभाव बटाता रहा । 

मोक्ल ने भी विध््तारवाटा नीति का ग्रवलमस्यत क्र नागौर के शासक 
फ्रिज जाँ का रामपुर युद्ध मं पराजित क्या जालौर वर्साभर प्रदेश का पदाप्रा'त 
किया ग्रुजरात के शासक अहमत्शाह को पराजित क्या जहाजपुर के दुग का 
विजित क्या तथा बूदी के हाडाग्रों को पराजित किया। भाकक्‍ल के रस वितय 
अभियान की पुष्टि मोक्ल व कुम्मलगट के शिलालेखों से होती है। चित्तौट वे 
समाविश्वर माँ दर के जीसंद्धार व एकतिंग के माँ दर का परकोटा बना कर उसने; 
निर्माण काय भी कराया तथा उस दरवार म अनेक शिल्पी व विद्ान्‌ ब्राह्मरा 
झ्ाश्रय में रहते थ। डा गापीनाथ शर्मा वे शब्श म-- मॉल ने अपनी विजयों से 


१. कुम्भलगठ शिलालेख श्लोक ]98-202 
2 गौरोशरर द्वीरान ? झोझा उत्यपुर राज्य का इतिहास, माग ] एछ 243 259 
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ही मवाड को एक शक्तिशाली राज्य गही बनाया वरन्‌ अपने विद्या तथा कली प्रेम 
से भी उस बौद्धिक तथा कलात्मक प्रद्॒त्तियों का केंद्र स्थापित क्या ।/!४ 

मोक्‍्ल की मृत्यु परस्पर वमनस्य के कारण बडे दुखद रूप से हुई। 
डॉ शोभा का क्यन है कि जब महाराग्गा जीलवाडा के भाग म ग्रुजरात के 
सुल्तान प्रहमत्शाह के ग्राक़्रमणों को रोकने के लिए डटा हुश्ना था कि महाराणा 
ज्ेता (क्षेत्रमिह) षी उप पत्नी (खाती जाति की रखल सनी) के पुत्र, चाचा व 
मरा न प्रवसर पाकर उसकी हत्या कर टो | दम हंत्या के कराने के पक्ष मे महंपा 
चंदा अप पई सरदार ही सप्णसित थे (/£ डा गोपीदाण शर्मा, ने योकल का 
मूयाक्त्र करत हुए कहा है कि वास्तव मे मातल झपने समय का भ्रच्छा शासक 
था तिप्तने राजनीतिक तथा सॉस्कृतिक क्षेत्र म उन्नति कर भावों शासक वुम्भा के 
मांग को प्रशस्त बना दिया । है 


इस प्रकार राणा हम्मीर व उसके उत्तराधिकारियो न मेवाड राज्य के एक 
प्रादेशित्र शक्ति के उदय मे प्रपनी विस्तारवादी एवं माम्राज्यवादी नीति भ्रपता बर 
उल्लफप्तनीय यागदान क्या जिसस मंबाड राष्य की शक्ति को चरमांत्कप पर 
पहुचाने वाल भावी शासको--वुम्भा व सोंगा का माग प्रशस्त हुम्रा । इन पूववर्ती 
राग्या शासका की नोति क॑ कारण मेवाड़ की कठिनाइयों एवं ग्र-तर एवं भ्रत्त - 
प्रादेश्कि प्रतिद्गा द्वता का सूनपात भी हुआ जिनमे मवाड के गृह कलह एवं विद्रोहियो 
की गतिविधियाँ तथा गुजरात मालवा हाडोती एवं मारवाड स प्रति्दा इता प्रमुस 
है । मेवाठ के! एक शक्तिशाली राज्य के रूप मे उदय होन मे दिल्‍ली के निवल 
सुत्तानी--अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारिया एवं सयद व तुगलक वश के 
शाप्तको का योगदान भा कम महत्त्वपूणा नही था। महाराणा दुम्भा एवं महाराणा 
साँगा का विस्तृत विवरण देना दस से ?म म वाँछतीय है । 


महाराणा कुम्मा (433-468 ई ) 
(फन्राड्ाश्ा9 ॥णाय॥७) 

प्रारम्भिक जीवन 

वुम्भा (कुम्मक्रण) महाराणा मोक्ल क पुत्र थ। उनवी माता परमार 
वशी सौभाग्य दवी थी। उनका ज मे 403 ई मे हुआ था तथा माकल की हत्या व 
बाद ]5 वप कोौआयु में 433ई मे उनका राज्यारोहण हुआ था। उनके 
6 भाई--क्षेमकरण, शिवा, सत्ता नाथप्विट, बीरमदव और राजधर थ तथा एक 
बहिन लालबाई थी। माकल वी हत्या के बाद कुम्मा का मामा राव रणभल 
चित्तोड़ प्रा गएा और सरक्षक के रूप भ राज्य काय करत लण | रशमल ने प्रतिना 
की कि वह माकल वे हत्यारा तथा चूडा को तष्ट करक चन लगा। इसस मेवाड़ 
, 3 बूवोंदत छ 22॥ 


7१ गौरोौशरूर रारान-> रोसा नानक उन्जा कक छडिज्शा सनम है ७ खाना मान 
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मे राषट्रीड व सीमोदिया सामता क॑ सघप ने गृह कलह को ज॑ मे दिया जिससे कुम्मा 
की प्रारम्भिक कठिनाइया मे बृद्धि हुई एवं उत पर विजय प्राप्त करन हतु वह 
चि तित रहा । कछुम्मा ने अपने विजय अभियाना एवं कला व सस्कृति वी रक्षाथ 
किए गए कार्यों स मवाड को एफ प्रादशित शक्ति के रूप म चरमोत्कप पर 
पहुँचाया । 

कीति स्तम्भ एवं कुम्भलगढ प्रशस्तिया स उसके द्वाया धारण हिए गए 
ग्रनेश विशदों वे उपाधिया तथा चारित्रिक विशपताओ का पत्ता चलता है। 
डा गापीताथ शर्मा का कथन हैकि सम्पूण गुहिलवगी शासका मे वुम्भाया 
बुम्भकरा ही एक ऐसा शासक था जा ग्रनक गुणा और विशषताश्रो के शरीक 
विछटा से विख्यात था । ! इन विस्टो में रावराय राणोेराय, दातगुर परमगुए 
चापगुरु श्रभिनव भारतादाय हि दू सुरताण प्राति प्रमुख य । कुम्भा के वियय मे 
कु प्रभिलखो व ख्यातां स नात होता है जि उमके 600 रातियाँ थी कि तु इस 
तथ्य को ग्रतिशयोक्ति सात कर सोमाना ग्रस्वीक्ार करन हुए कहुत है कि दुस्‍्मा 
के महतो में दतत कक्ष नहीं थे कि जिनम 600 रावजियाँ अपनी सबिकाप्रा सहित 
रह सर्वे । ? वस्तुत कुम्मा द्वारा निध्रित साधारण महल भी इस मत वी पुस्दि 
करत हैं। अमिलेसा म वशित यह तथ्य तो सत्य हो सकता है कि वह सु दर तथा 
प्रभावशाली “यक्तिव का था कि राजरत्ताक़र के अनुसार यहू तथ्य कि यह 
प्रतिदिन महान्‌ सु दर कया से विवाह करता था असत्य है। बी एम दिवाबर 
बा कथन है कि यह कहना भी सत्य नहीं है कि कई राज क्याओ ने स्वय उस 
बर मान जिया था। इस समय स्वयवर नहीं हांत थे पग्रत इसकी सम्मावता नही 
हां सकती | 2 

जुम्मा की मृत्यु दुखद परिस्थितियों म हुई। श्यामलटास के अनुसार 
"कुम्भा के पुत्र थ जिनम सबस बता लड़का उत्यसिह था | उसी नअतम 
एक दिने जब महाराणा कुम्मलमेर के क्ले मे मालदव के मां दर के पास एक कुण्ड 
पर वठे थ ता उदयत्तिह न॑ पीछुस आात्र उन का काम तसाम कर दिया | * यह 
घटना १468 ई में हुई। 


कुम्मा की प्रारम्भिक कठिनाइया एवं उन पर तिजय 

वी एम दिवाक्र का क्थत है कि गही पर बठत ही उत्त (त्रुम्भा को) 
झ्रनक कठितादयो का सामना करना पडा। भाइयो का विराध चाना चूड़ा का 
विरोध पिंता की हत्या का बदलता मुसलमान सुतताता के भाक़्मणो से चित्तोड की 
रसा आदि प्रनक काय थेजा कुम्मा के युवक क घो पर झा बठ । गद्ी पर 


पूर्वोद्त पृ 22] 

रामबल्वभ मोमानी महाराणा कुम्मा छ 39 
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जा ०७२ ० +४ 


मभेवाड का एक प्रादेशिक शक्ति वें रूप मं उदय 55 


बठत ही चाचा का विराध और भाई का विराध प्रौर प्रत म पुत्र का विरोध | ये 
प्रातरिक विराध मवा? के विज्ञास में कापी बाघर रहे । ? डा गोपीनाथ शमा के 
शब्दा म “जब महाराएा दुम्भा मवाड का स्वामी बना ता उसने पाया कि उसे 
पिता तथा प्रपितामह के समय वी कई समसस्‍्याप्रो का हल करना है / बिना 
उन समस्याप्रो व हल विए उप्तके लिए सम्भव नहीं था कि वह पह्रपन राज्य का 
विस्तार कर सब॑या उसके राजत्व वाल म एमा स्थिति पदा वर सके जा साहित्य 
झौर कला की उप्तति में सहयांगी हा । इसलिए उसने सबसे पहले ऐस साम/तो की 
समस्या को हाथ में लिया जा दबशटोटी थ प्लौर जि'होन श्रपनी पद झौर प्रतिष्ठा 


5 


का दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। £ श्रत सवप्रथम दुम्भा ने श्रपनी 
प्रारम्भिक क्ठिनावया पर विजय प्राप्त बरत हेतु निम्नांवित उपाय विए-- 

(१) चाचा झ्ौर मेरा से प्रतिशोधष--चाचा भ्रौर मरा वुम्भा वे प्रपितामह 
खत (क्षेत्रतिह) की उप पत्नी क पुत्र थजिहोन कुछ सामता, जिनका नतृत्व 
महपा पवार कर रहा था का मिला कर पडयत्र कर मोवल मी हत्या कर दी 
थी । हत्या का कारए दवुछ भभिलेसा जस कीर्ति स्तम्भ प्रभिलेस द्वारा प्रकट होता 
है। चाचा ग्रौर मरा दतन शक्तांघ हों गए थे कि एक समय जब मोव ल ने इनस 
जगल में प्रसगवश किसी दृश्ष का नाम पूछ लिया ता व इस ताना समझ गए 
बधाकि इनको मात्ता सातिन था। इस अपमान का बदला लेने के लिए उतहोंते 
मोकल को मार दिया। 2 महारागा कुम्भा ने चाचा व मरा को दण्डित करन हतु 
दक्षिग के पाई पहाडा में छिप हुए इन पर ग्राक्रमण हेतु सेना भेजी तथा वहाँ वे 
भीला का प्रपनी श्रोर मित्रा वर चाचा व मरा की हत्या करवा दी। चाचा का 
पुत्र एव वे महा पंवार डर कर माण्डू क सुत्तान की शरश म पहुँच गए श्ौर 
सुतान का कुम्भा के विरद्ध भडवाने में ग्रतिरिक्त व कुछ ने कर सर्वे । झ्ोझा का 
कथन है क्रि- इस प्रकार तीन पांढ़िया से वती हुई समस्या को कृम्भा ने अपनी 
सूभवूभ से समाप्त कर दिया । $ 

(॥) राव रणमल के प्रभाव को समाध्ति--कुम्मा के पितामह लाखा न 
वृद्धावस्था म॑ राठोड रणमल वी वहन हसावा” स विवाह कर मेवांट वे लिए 
बढिनाई पता कर दी थी । जय हसावाई का पून्र अर्थात्‌ कृम्मा के पिता मोक्‍्ल का 
सरघतक बनकर सलूबवर के रावत चूडा न ग्रत्यात स्वामिभक्ति स राज्य फाय चलाया 
वितु हसावाइ के संदेह करन उसके भाई अज्जा को मवाड छोडकर भाण्ट चले 
जाने पर विवश करने तथा उसके अ्र-्य भाई राघवटेव (जो सीसादिया सामता का 
नेता था) को पडयात्र द्वारा मरवा देन पर चूडा मेवाट छाडकर माण्ल के सुल्तान 
के पाम रहने लगे । हसावार्द न ग्रपन भाइ राठौड रणमल को चित्तौड बुला कर 


| दो एम वाकर राजस्थान का इतिहास छए 95 
2-3 पृवोड़त ७ 222 
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मेवाड़ का राज्य वाय उसे सौंप दिया। एक्क्रा ग्रौर महपा पंवार भी माण्द से 
झावर क्षमा याचना के बाद मेवाड मे रहने लगे। रणमल की स्वच्छाचारिता म 
बुपित होवर तथा मेवाड ने सीमादिया माम तो न चूड़ा व अ्रज्जा को मवाड बुला 
बर रगामल के विरुद्ध पदयात्र विया। इ होन रग्यमल वी प्रेपसी दासी भारमती 
को भ्रपनी प्रार मिला बर !438 ई म रगामल वी हत्या करवा दी। यह काय 
भी कुम्मा की कूटनीति से ही सम्भव हो सक्ता | डा ग्ोपीताथ शर्मा का मत है हिं- 
महाराणा न रणमल का प्रवृट रूप से तो वाई विरोध नहीं किया । पिता बुम्भा 
की आता के चूडा प्रौर श्रज्जा वा मवाइ मे लौटना सम्भव नहीं था। यह सभी 
वायवाही महाराणा की दूरदर्शिता के परिण्यामस्वरूप थी। दा पीढियो स राठौटा 
का प्राय जा मवाड राज्य मे बढेता जा रहा धा उसे समाप्त बरन का श्रय जुम्भा 
की बूटनीति को है ॥/? 

रशामले वी मृत्यु पर रिप्पणी करत हुए सामानों का मत है जि-- रणमंल 
को मृ-्य शाघवदेव की मृत्यु का बदला मात्र प्रतीत होता है । 7 वी एम दिवारर 
मे रगामल वी मृत्यु स उत्पन्न समस्या का उल्बेख हस प्रतार किया हैं- रणमतर 
होपी था या नहीं क्ितु उसकी मृत्यु न राठोड़ा झ्लौर सोध्षादिया के दीघकाल से भत्ते 
थ्रा रह प्रच्छे सम्बाधों को मम्ताप्त कर दिया। राठौड़ा का जाधपुर पर धधिवार 
करने मे प्रगति 9-6 वष तक सधप करना पड़ा । ४ क्ितु डॉ गापीनाथ शमा 
को इष्टि से यह कृत्य मेवाल की भावी योजनाप्रा के लिए झावश्यक था- पौच 
थप फी भ्रवधि म हो चाचा मेरा तथा रणमल के कारगा पदा किए जाने वाली 
समस्याग्रा का हल कर महाराणा ने प्रपने घरेलू बसेडो का इतिश्री कर दी भौर 
भविष्य में निए जान वाली याजनाप्रो बे लिए मांग सुगम वना दिया । क्म स कम 
इन होता सममयाप्रों के निपटन से महाराणा या प्रपने राज्य म सगठित शक्ति 
बताने का प्रवसर मित्र गया । * 

इस प्रकार कुम्भा प्रारम्भिक कठिताइया मे घरेजू समस्‍्याग्रों के समाधान में 
मफ्ल रहा। प्रय बढिनाइयो--अधीन राज्यों की पुन स्वाधीनता क प्रयास तथा 
पडौसी राज्या+--मालवा व गुजरात के प्राक्मणी से सवाड़ की रक्षा करत को उसते 
क्सि प्रवार हत किया इसका विवरण ग्रतरव पश्रत प्रादेशिक प्रतिद्याद्वता के 
जीपको के प्र तगत प्लाग लिया जा रहा है | 

मालवा य गुजरात से श्र तर प्रादेशिक प्रतिद्धा द्रता 
(उजाए/ १९४०७४] सक्शाज क्षातं फैवोक्तन घतत 6णएश) 

मेवार-मालवा प्रतिद्वो द्वता 

प्रति इला के कारण-मंवाड झौर मानवा के सु-तान के मध्य प्रतिद्दाँ द्वता 
व सधप क प्रमुख कारण अग्रौक्ति हूँ-- 
] 4 फ्वोंढत छ 224 


2 राम ब ले सामानी मद्दाराखा हुस्‍्मा, पृ 95 
3 दो एम टिवाकर राजह्पात का इतितास, प 02 
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(।) के द्रो४ शक्ति की दुदलता-प्रलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके उत्तरा 
घिकारी सय्यद वश तथा तुगलव वश के सुत़तान ग्रलाउद्दीन द्वारा विजित प्रदेशों 
का प्रपने अधिकार में न रख सके । धीरे धीर प्रातीव शामऊ के द्वीय भ्रधिकार से 
मुक्त हा स्वतात्न सत्ता के रूप म ग्रस्तित्व म झा गय ये जो अपनी विस्तारवाटी 
नीति के कारण परस्पर सधपरत रहने लगे । मालवा गुजरात व मवाड भी इसके 
ब्रपवात न थे। ,डा ब्राज्ञीवाटीलाल श्रीवास्तव न कहा है फ्ि- दिल्ली मल्तनत 
तजी स लडखडा रही थी झत हम सुक विजेता (तमूर) को उनको दुवलता वा 
लाभ उठाकर महत्त्वाबॉसा पूरी करन का ग्रवमर मित्र गया। ? डा वी एस 
भागव के शत्टा में> मालवा का शासरु महमूद के नियत्रण स मुक्त हार अपने 
राज्य का विस्तार करन लगा प्लौर दुत्ती शोर महाराणा बुम्भा को भी उपयुक्त 
ग्रशसर मिल गया कि इह पड़ोसी राज्या पर विजय प्राप्त बरक मेवाड साम्राज्य का 
सुर बना ले। वास्तव मे कमजोर दिल्‍ली ने इन दोनो महत्त्वाकाँली शासकों को 
खुला छूट दे दी | यदि तमूर वा झश्राक्षमण झौर फ्लस्वरूप दितनी सल्ननत का पतन 
नही होता ता मम्भवत य दा साड (कुम्भा और महमूद) बसी नहीं टकरा पति। 2 

(४) विस्तारबादी मीति-मेबाड व मालवा के शासकों वी मीमा विस्तार 
वी महत्त्वाकाँसा ने उ'ह परस्पर सघप हंतु विवश कर लिया 

(५) रीमादर्तोी राज्यों की प्रस्थिर निप्ठाएँ-मेवाड द मालवा के सीमा ता 
पर रिथित छाट्टे राज्य जसे माण्डलयरट जहाजपुर पिजालिया, तागौर, बटनौर 
डूगरपुर श्रादि छोटे राज्यों की निप्ठाएं मालब्रा व मवाड क प्रति ग्रस्थिर था व 
बदलती रहती थी। श्रत मेवाड व मालवा उाह हस्तगत बारना चाहते ये। 
इनके श्रातरिक झूगडो म हम्तक्षेप कर मालवा व मवाड के शासक परम्पर सधप 
करत रह । 

(१५) मेवाड के प्रसतुष्ट व बिद्रोही सरदारों को मालवा मे शरण देना- 
मेप्राड के प्रसतुष्ट सरटार चाचा मेरा महया पंत्रार चूड़ापश्रातटि न मालवा डे 
सु/तान के यहाँ शरण लकर उसे मवाड दे विग्द्ध भडकात रह । 

(५) मालवा के उत्तराधिक्षार के सघय मे मेवाड़ का हस्तक्षेप-जब मालवा 
के सुल्तात हाशगणाह की मृत्यु हुई ता उत्तराधिकार है प्रत्याशी उमर खाँ की कुम्भा 
ने सहायता की जिससे मालवा के मे त्री सहमूद खिलजी ने वहाँ का शासक परत 
बुम्भा से सघप किया । 
मालवा भेवाड सघप 


उपरोक्त कारणों में उद्पेर्ति होकर राणा बुम्भा व मालवा के सुतान 
महमूट सिलजी वे मध्य सथप हुआ। इनमें से प्रमुप सघप श्रप्राक्ति उल्नस 
नीय हैं--- 


त डॉ प्राशीर्वातीलान श्रीवास्तव दिली सल्वतद 
2 डा दी एम भागव राजस्थान का इनिहास, 0 ?5] 
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(४) 4437ई में सारगपुर का युद्ध-मवाड के विद्रोही सरदार महपा पवार 
का वापस भेजने की जब रागा कुम्मा ने महमूद खिलजी से माँग की ता सुल्तान ने 
उस प्रस्वीकार कर दिया । ग्रत वुम्भा म दसौर, जावरा ग्रादि स्थानों को जीतता 
हुआ सारगपुर पहुचा जहाँ महमूद खिलजी स युद्ध हुआ जिस्म बुल्तान की हार 
हुई भ्लौर वह ब दी बनाकर चित्तीड़ में 6 माह तक रखा गया क्तु उस बिना 
दण्डित किए मुक्त कर दिया गया। बगासी री स्यात व बोर विनाद! स इसकी 
पुष्टि होती है | टाइ ने सुल्तान को छोड देना महाराग्या की राजनीतिक ग्रदूरदर्शिता 
बताया है। इसकी पुष्टि श्रोभा व हरविलास शारदा ने वी है ।? कि तु डा गापीनाथ 
शमा का मत है क्- महाराणा ने बडी गहराई से सोचा था प्रौर इसीलिए महमृद 
का मुक्त कर कुछ समय वे लिए वह मालवा की झ्रार स शा ते का प्रनुभव करना 
चाहता था। घोटा ही समय जा इस नीति से महाराग्गा को मिल गया वह पुत्र 
उम्रक सनिक बल के सगठत के लिए पर्याप्त था) एसी स्थिति मे महाराणा की 
यह नीति उसकी उदारता झ्लौर स्वाभिमान तथा दूरदर्शिता की परिचायिका है । 

(॥) 443 ई भें मालवा का सेवाड झाक्रमश-प्रपनी पूव पराजय का 
प्रतिशाव लगे हेतु महमूठ मे वुम्भलगठ पर श्राक्रमण किया। 7 लिन के सघप के 
बाट मंवाड का सतापति दीपप्तिह मारा गया । महमूद न बाण माता क मा दर का 
नए भ्रप्ट क्या । इसक बा” महमूद न चित्तौड़ को तीतना चाहा कितु उसे 
सफ्लता न मित्री और वह माण्डू लौट गया | राणा ने उसका पीद्धा किया और उस 
हानि पहुचाई । 

(70) 446 ई में महमूद का साण्डलगढ़ पर प्राक्मए-इस भ्राक्रमश मे 
राणा के प्रतिराध $ कारण महमूद को सफ्लता न मिली। लाना मे सौ हुई 
और महमूद झ्जमर की प्रार बढ गया कितु लौटत समय उसने चित्तौर लेन का 
प्रमफ्ल प्रयत्न किया । 

(१४) 7456ई में महमूद का माण्डलगढ पर दुसरा आराक्रमरा-फ रिश्ता के 
श्रतुमार दस प्राक्षमण को राणा ने सुएतान को दस लाख टक देकर लौटा दिया । 

(४) [457 ई में महमूद का माण्डलयढ पर तीसरा झ्राक्रमणा-ःस ग्राब्रमण 
में महमूद को माण्डलगढ पर अधिकार करन में सफ्लता मिली क्‍्याक्नि कुम्भा 
गुजरात के युद् में ध्यस्त था! कितु कुछ समय बाद राीणा न माप्डलगल पुत्र 
हस्तगत कर लिया 

(४४) 459 ई में महमूद का कुम्भलगढठ पर आकरमण-नयह आक्रमण 
मालवा गुजरात न सम्मिलित रूप से क्या था कि तु सफ्लता न मिली । 


| टाड राजस्थान भाग |] छए 335 
झोझा उत्यपुर राय का इतिहास भाग | ए 287 
हरबिलास शारटा महाराणा कुम्मा छ 53-59 
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(शा) 467 ई छा पग्राक्रण-इस आव्र मण मे महमूद जावर तेव आया 
कितु दुम्भा ने उस्ते भग्रा दिया 

उपरोक्त प्राक़मणों मे मुस्लिम इतिहासकारों विशेषत फरिश्ता ने कुम्भा वी 
पराजय व उसके द्वारा महमूद का घन देकर विदा करन का उल्नख किया है।? किन्तु 
प्रोफा इसका खण्डन कर महमूद की कुम्मा स पराजय बतलाते हैं। डा गापीनाथ 
शमा ने भी इसी मत की प्रृष्टि करते हुए कहा है कि-- यह मानता जि महाराणा 
को पराजय हाती रहो और महमूल विजयी होता रहा ठीक नही है । यह उल्लेज 
महमट के प्राक्मणों के झभिप्राय ग्रौर महाराणा वी युद्ध शली पर प्रकाश डालता 
है। महमूठ केवल मात्र इधर उधर लूट खसोट कर लौट जाता था ग्लौर उस मवाड 
के सनिक केंद्रों कौ लेने मं सफलता नहां मित्रती थी। इन अभियानों मे मंबाड की 
एक डयू भूमि की भी हानि नहीं हुई। यह महाराणा कं सय संगठन का प्रमाण 
है। * बस्तुत छापामार युद्ध तीति से कुम्मा महमूद का छुर्यत मे सफल 
रहा था। 
मेवाड-गुजरात प्रतिद्वन्द्रिता 

कारण---मवाड गुजरात पति्दधा इता के कारण भी लगभग वहा थे जो पूव 
म॑ मवाड मालवा प्रतिद्ा द्रता के थे । मवाड गुजरात सघप के तात्काजिक कारण का 
उललख करत हुए डा गुप्ता बडा ग्रोफा का कथन है कि- नागौर के तत्कालीन 
शासक फिराज खाँ की मृत्यु हान पर प्रौर उसके छाट पुत्र मुजाहिट खाँद्वारा 
नागौर पर अधिकार करने पर बड़े लडके शम्स खाँ ने नागौर प्राप्त करन म कुम्मा 
मे सहायता माँगी। मुजाहिद को वहाँसे हटाकर महाराणा न शम्म खाँवो 
गद्दी पर बिठाया कितु गद्दी पर बठत ही शम्स खा अपन सार वायद (राशा का 
कर देना वे नागौर दुग की मरम्मत न करना) भूल गया और उसने सा व व 
शर्तों का उत्लघन शुरू कर दिया। स्थिति की गम्भीरता का समभः कर वुम्भा से 
शम्म खा को तागौर स निकान कर उस अपने अधिकार में कर लिया | शम्म सा 
भाग कर गुजरात पहुंचा भर प्रपती लडकी की शाटी सुल्तान (कुतबुद्दीन) से कर 
गुजरात से सनिक महायता प्राप्त की गौर महाराणा की सेना के साथ युद्ध करने 
व! बढ़ा परतु विजय का संहरा मेवाड के सिर पर बधा। * झत नागौर के प्रश्न 
को लेकर मवाड गुजरात का सघप हुप्ना । 
मेवाड गुजरात सघप 

(१) गुजरात के सुल्तान कुतबुद्दोत न उपराक्त पराजय के बाद प्रतिशाघ लेप 
हतु 456 ई मे अपने सतापति इमाइलमुल्क का श्रावू भेजा तथा स्वय बुस्भलगढ़ 
पर झाइमण हतु गया। झावू मे उसके सनापति की हार हुई। कुतबुद्दीन ने 


] ब्रिग्स परिश्ता, भाग 4, 9 208-0 
पूर्वोंढ त 9 229 
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मिराही छीत कर वुम्मलगढ का घरा डाला जितु नागौर विजय के बाद 
लौट बर राणा ने बृतबुद्दीन का इढता से सामना किया । निराश दहोरर बुतवुद्दीन 
वापस लौट गया । मुस्लिम इतिहासकार परिश्या ने लिया है कि राग्यास बटुत स 
रुपये श्रौर रत्न मिलने पर सु तान गुजरात लोटा था ।? तारीख प्रत्पो व 'मिरातरे 
सिकदरी ग्रथों स पता चलता है कि बुतबुटीन वा प्राक्षमण दतता भयकर था 
कि गत्यधिक जन क्षति हुई तथा राणा द्वारा नागौर पर चढाई न करनव 
आश्वासन तथा भच्छी रकम देने के बाट मचाल को मुक्ति मित्री । कितु मुस्लिम 
व्तिहामकारा वे इस विवरण को एक प्रवीय मानते हुए ह पाना तथा 
डी गापानाथ शर्मा ते शिलालेसो (वीति स्तम्भ प्रशस्त) व त्त्रों के ग्राघार पर 
बहा है वि वुम्भा की ही जीत हुई थी । 

(॥) 457ई मे गुजरात वे सुतान बुतबुद्ीन व मालवा मे सुल्तान महमूद 
खिलगी मे चौपानेर स्थान पर सा धि हुई जिसम तय किया गया कि दोना की सपुक्त 
सनाए मवाड पर प्राक्रमए करेंगी तथा विजय के बाद मबाट का हलिणी भाग 
गुउरात मे ठथा शंप भाग मालवा मे मिला लिया जाग । बुनपुद्बीव क्राजू बा जीतता 
हुप्रा राग बटा व माजवा सुल्तान महमूठ झपती झ्रार स बटा । परिश्ता ने राशा 
की पराजय बतलाई है कितु कीति स्तम्म मे राणा छुम्भा की विषय श्रकित वी 
गई है ।/ रसिक प्रिया ग्रथ से भी जुम्भा वी विजय की पुध्दि होती है । 

(॥/) ।458 ई मे बुम्भा ने नागौर का पुत्र अधिकार में किया। 
प्रयामततास में भ्रनुसा र- नागोर का हाक्िम शम्स सौ प्रौर मुमतमाना द्वारा गौ वध 
बहुत होन लगा था. मालवा बे सुल्तान वे मंव्राड प्राक़्मण के समय शम्म खाँ ने 
उसकी राए। क विशेद्ध सहायता की थी तथा शम्म खाँ न शिव की मरम्मत शुरू 
कर दी थी झ्त राणा न नागौर पर भ्राश्र मगर कर उस जीत तिया | है 

(+४) 458 ई म॑ गुजरात बे सुल्तान का कुम्नतगढ़ का पुन ग्राक्षमणा 
हुप्रा कितु वह पुन हार कर वापस लौट गया तथा 25 मई 458 मे उसकी 
मृत्य हो गई । 

(४) कुतबुद्दीत के बाद महमूद बेगरा गुजरात का सुत्तान बना । उसते 
]459 ई मे जूनागढ़ पर पझ्राक्रमण क्या । जुनागढ का शासक कुप्भा का दाम द 
था पग्रत कुम्भा ने उसकी सहायता कर बेगडा को हराकर भगा दिया। 

इस प्रकार मालवा व गुजरात सम मंवाड की प्रतर प्राटेशिक प्रतिद्वाद्वता 
चलती रही जिसम बुम्भा अपनी युद्ध नीति में सफल रहा । डॉ गोपीनाथ शर्मा के 
झनुसार-- इस सम्पूर्य युद्ध की परिस्थिति में हम महाराणा दुम्भा को सुरता नीति 
का प्नुयायी पाते हैं। वह जानता था कि मंवाड जस राय लिए सुद्रर 


] ब्रिग्स (फरिश्ठा) भाग छू थी 
2. कौीति स्तम्म प्रशस्ति ए्लो ॥7] 
3 ब्रयामनटास बोर विनोह 
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गुजरास और मातवा तक अपना राज्य विस्तारित करना उचित नहीं हांगा ग्रतएंव 
उसने कभी [अपनो सीमा से आगे) बट क्र युद्ध वी प्रवस्‍््था न बनाई । मंवाड 
वा प्राहृतिक स्थिति से लाभ उठाकर सनिक केद्धा मं मार्चे व दी करना शत्रु को 
भीतरी भाग मे घुसने का अवसर देना और लौटतो हुई फौज का पीछा कर 
खंदेडना यही उस समव के लिए उपयुक्त तीति थी। इस अथ मे दुम्भा ने लम्बे 
समग्र तक इन शक्ति सम्पन्न राज्यो स टन्‍क्षर ली। जिस युद्ध का भारम्भ कुम्भा न 
किया उस लम्बा बनाय रखा ह्लौर अपने समग्र में भो निर्शायत्र' युद्ध नहीं होत 


लिया। ! गुजरात व मालवा कं प्रति य कथन कुम्भा की सामरिक मीतिवे 
परिचायत हूं 


मारघाड व हाडोतो से श्र त प्रादेशिक प्रतिद्वह्वता 
(9 एेल्ट्राणाश पापा ज्ञात शिश्षात्तता & प्शभ्वणा) 


भारवाद से ग्रत प्रादेशिक प्रततिद्वेदिता 


पूव मे बतलाया जा चुका है मारवार (मण्छोर) की गद्दी पर 427 ६ में 
अधिकार करन के पूव तथा पश्चात्‌ रणमल मंवाड म॑ सर्वेसर्वा वन गया था किखु 
सीसादिया साम तो के पड़यात के काररस उसकी प्रेयमी भारमती द्वारा उसका बंध 
]438 ई मे करा दिया गया था। चूडा का माण्डू स बुलवाकर यह पण्यात्र क्या 
गया था जिसके लिए वुम्भा का समथन प्राप्त था। पश्रपने पिता रणमल की हृत्या 
के बाद जांघा चित्तोौडस भाग कर मारवाट के एक गाँव काहुंनी म रहन लगा । 
चूडा बे मतृत्व मे भेवांड की सता न मण्डोर पर ग्रधिकार कर लिया तथा वहाँ का 
प्रथ ध उसन झपने पुत्रो--कुतल माँगा सूबा तथा भाला विव्रमादित्य के हाथो 
मे सौंप दिया। जोघा मण्डार लेन का प्रयत्न करता रहा | उसन राणा के समथका 
को ग्रपती और मित्रा लिया। उसे सश्ाक के रावत लूणा व हरवू साँखलास 


कापी सहायता मिली और 453ई म उससतें मण्डार पर पुन पग्रधिकार 
कर लिग्रा ।4 


मारवाल मवाड की यह झत प्रादेशिक प्रतिद्धाद्वता राठौटा व सीसालियों 
के लिए हानिवारक थी। डा गोपीनाथ शर्मा ने इस प्रतिद्ञद्िता के भ्तका 
विवरण देते हुए कहा है कि-' इधर कुम्भा भी गुजरात व मालवा अभियान से 
लगा हु था झोर चाहता था कि जाधपुर रू सैत्ी स्व थ दवा के | उबर हमादाई 
का भी पग्राग्रह था कि जोधपुर पर भ्रधिक समय तक भ्रधिकार न रखा जाए। इस 
विविध कारणो को लेकर मवाड मारवाड म साँच हो गई । जाधा ने भ्रपनी पुत्री 
शगार देवी का विवाह महाराणा रुम्मा वे पुत्र रायमल् के साथ कर बर को 
समाप्त कर दिया। मेवाह के लिए लगभग 5 बष का मारवाड पर झपिकार 


] हा भारीनाथ शर्मा शाजस्थान का इतिहास, छए 23॥ 
2 मारवाड को ध्वात भ्राग |] 0 4-43 
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राजनीतिक प्रभाव को बढाने के जिए लाभप्रद सिद्ध हुप्ला । ? डा ग्रोभा ने भी यही 
मत व्यक्त किया हैं । 
हाडाती से ग्रत प्रादेशिक प्रतिद्वादद्विता 

हाडौती का वूदी राज्य मवाड के पूद म स्थित्त है। कुम्भा ने राज्य विस्तार 
हेतु पूर्वी भागो पर विजय की ओर ध्यान दिया। रणक्‍पुर लेख एवं कीत स्तम्भ 
प्रशस्ति में हाडीती विजय का उल्लेख क्या गया हैं। यद्यपि बू दी के शामक 
मवाड के साम त थ क्तिु जब बे स्वत ते हा गए ता वुम्भा न अपनी सना भेजकर 
ग्रागरौन वम्बावदा जहाजपुर और माण्डलगढ जीत लिए ओर बू दो के शासक वो 
सिराजगुजार घोषित कर उस झ्रपने राज्य का स्वामी रहने दिया। मवाड वे 
सीमात भाग म मित्र रवकर कुम्मा ने अपनी विचारशील नीति का परिचय 
टिया । ४ कुम्मा क समकाजीन दू दी के हाडा नरेश बरीशाल व भाएण थ । बू दी 
के राजा भाग ने जय अपन भाई साँडा (काटा के शासक) क॑ विरुद्ध मालवा वे 
सुल्तान से मदद माँगी तो वुम्भा न साड्ा की सहायता कर भाग का बू दी स 2 
मील दूर खटकड गांव भ पराजित किया तथा मवाड क॑ पूर्वी पठारी इलाक ग्रपने 
राज्य म॑ भिला लिए। वो एम दिवाकर का कथन है कि- कुम्भा की यह नीति 
थी कि वहहिदुू राजाप्रा का मुसलमाना की अ्रधीनता व गुलामी स रोकता था। * 


कुम्भा वी श्रय विजये 

डम प्र त प्रादेशिक प्रतिताद्वता म॑ कुम्भा वी ग्रय विजयें भी कम महत्व 
पूर्ण नही थी । उसये अपनी प्रादेशिक प्रमु सम्पन्नता स्थापित करने हत उपरोक्त 
बिजयां के ग्रतिरिक्त गागराण (!437ई) नागोर (458 ६) घपिराही 
(7457 ६) बदनौर के मेर सोजत डूगरपुर (446 ई) रशाथम्भौर 
(442 इ ) झामर ठीक अलवर व सवाई माधापुर के क्षेत्रों को भी जीव कर 
उ हे प्रपन अधीन क्िया। दुम्भलयढ़ प्रशस्ति मं कुछ झ ये विजित स्थानों क वास 
भी टिए गए है जसे नारटोय नगर शाघ्या नगरी हमीरपुर वायसपुर धाय नगर 
घीसन नगर झौर मिहपुरी । 
महाराणा वुम्भा का मू याफ़न-उसकी उपलीयया 
(एर्शएकाणा 0 बीआजा3 ६ ४एणण॥३-ीं।$ #०१८९९शा।शा।$) 

महाराणा कुम्भा क॑ विजय प्रभियाना एवं पड़ौसी मुस्लिम राज्यो-गुजराव 
थ मालवा क॑ विरुद्ध सघप से जिनका विवरण टिया जा चुका है, वह एक महानृ 
वीर मंनानायक एवं साम्राज्य निर्माता सिद्ध हाता है। डा थी एप्त मायव के 
शब्टल म-- मवाड के सीमांदिया राजाओो मे राणा को छोडकर कोई भी राजा 
कुम्मा व समान इंतता शाक्ति-सम्पन्न नहीं था। बह वर्षों तक मुसलमातों के साथ 
युद्ध वरता रहा झोर उनम उस निरतर सफ्तता प्राप्त हुई। उसकी सफलताम्रो 


]-2 शा गोदोनाय तर्मा राजस्थान का इतिहास ए 226 
3 बो एम 6 वाकर राजस्थान का इतिहास, ए ॥04 


मेवाड का एक प्राटेशिव शक्ति बे रूप म उदय 63 


मे उसदा व्यक्तित्व निहिंत था । ! हरविलास शारदा वे प्रनुमार--' वुम्भा शणा 
प्रताप व साँगा से भी झधिक प्रतिभावान था। उसने मेवाट के गौरवशाली भविष्य 
का निर्माण किया 77? 


>महाराग दुम्भा वी साँस्द्रतिक उपलब्धियाँ मी उतती ही महत्त्वपूरा थी 
जितनी कि उसबी सनिक उपसब्बियाँ। वह युद्ध व शात दोना मे अद्वितीय 
व्यक्तित्व पा शासव था । वह एवं महान्‌ निर्माता था जिसमे श्रनेत् दुर्गों (कुम्मल 
गढ़ सिरोही क निकट बस ती दुग श्राब मे प्रचलगढ़ दुग ध्रादि), माँ दर (बाडौली 
का शिव मा टर, चित्तौड़ वा सूय मा हर व भ्रदुमुत जी का मा दर नागदा के सास 
वहू के मदर प्राटि) तथा चित्तौड म॑ कीति स्तम्भ का निर्माण कराया | इनवी 
स्थापत्य कला वा विवेचन आगे सर्म्ा धत प्रध्याय में किया जायेगा। कुम्भा एव 
महान्‌ साहित्यकार एवं साहित्यवारा का ग्राश्थदाता था। उसकी स्वय वी रचनांग्रा 
मे गीत गोविद वी टीका रप्तिव प्रिया टीका चडो शतवा टीका व सगीतराज हैं । 
उमके ध्राथप मे झनक विद्वान रहत थे जसे शिल्पी मण्डन बदबि प्राक्षी व महेश 
बीति, व हा व्यास व भ्रनक जन कवि जि होने अनेक ग्रथो की रचना की । प्रनेव 
श्तिहासकारो न कुम्मा का मूर्याक्त वरत हुए उसवे गुणा बी भूरि-भूरि प्रशसा 
बा! है। प्रत मं सोमानी का यह कथन उल्लेखनीय है--' कुम्भा वी सफ्लता का 
कारण उसका विशिष्ट व्यक्ति व था। उमक व्यक्तिगत गुण उस मानव से प्रति 


मानव बताते हैं और इसी कारण पश्चात्‌ कालीन लेखकों ने उसम कई अ्लौजिक 
गुणों तक की कापना की है। 3 


सहाराणा सागा (4509-528 ई ) 
(शिया 53089) 
प्रारम्भिक परिचय 


कुम्भा की हत्या 468ई मे उसके पुत्र ऊठा ने कर दी थी। कुम्भा के बाद 
उसब॑ पुत्र रायमल ने पिठतृहता ऊटा का पराजित बर 473 ई म राज्यारोहण 
किया। उठा भाग कर माण्टू चला गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। रायमल ने 
प्रपव पिता कुम्मा की तुक विराधी नीति का पालन क्या। उसने माण्डू क सु तान को 
माण्डलगढ़ मं पराजित क्या तथा 503 ई उसके दूसरे झ्राक़्मरा को भी विफ्ल 
क्या | उसक पुत्रों के परस्पर विराध के कारण भेवाड म ग्रराजक्ता फ्ल गई । 
उसके पुत्र पृथ्वाराज व सप्रा्मास्तह (साँगा) में सघप हुआ जिसमे साँगा वी एक 
अरँव फूट गई झ्ौर वह अ्रजमर के क्मचद पंवार के ब्राश्रय मे रहा । पृथ्वीराज ने 
भ्पन चाचा सारगदंव की हत्या क्र दी क्तु पृथ्वीराज व उसके भाई जयमल की 


3 डों वी एस प्ायव राजस्थान का इतिदास ए 769 
२ हरविलास शार्व महाराणा कुम्भा 
3 रामबल्लभ मोमानी महाराणा कुम्मा 
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मृत्यु मोलक्यां से युद्ध करते हो गई । श्रत रायमल के शेप बच तीसरे पुत्र साँगा 
को बुलावर [509 ई भ उत्तका राज्याराहरणा किया गया । 

राणा साँगा न भेवाड का पभ्रमुत्व चरमात्कप पर पहुचाया । सुखवीर पिह 
गहलौत का यह कथन उल्मेखनीय है कि- मंवाड के महारागाधा मयें सवस 
अधिक प्रतापो शौर योद्धा हुए । अपन पुरपाथ द्वारा इ हाने मवाड राज्य को उन्नति 
के शिखर पर पहुचाया था। ? स्मिय के शब्ते मे- वास्तव म॑ सम्पूण भारत मे 
एमा कोई राजा नहीं बाजी राणा साँगा के सामन सिर उठान वा साहस कर 
सकता । ”” डा आशीवाटीताल श्रीवास्तव वा मत है कि-- राणा साँगाने 
समय मे मेवाड झपने वभव के शिप्तर पर पहुँच गया था। « इन क्यना का प्रमासा 
राणा साँगा की उपलब्धियां के आगे किए जा रहे विवरण स मितगा । 

साँगा की मृत्यु 30 जनवरी 528 ई को बसवा नामक स्थान पर हां 
गई थी । उनके 'यक्तित्व का चित्रण श्यामलदास ने इन शब्दा मं किया है-- 

महाराणा सौँगा का ममला कट मोटा चेहरा वडी श्राँवें लम्ब हाथ ओर गहुश्रा 

रुग था। ये टित के बडे भजबूत थे । वनकी जि दगो मे ”नके बदन पर चौरासा 
जल्म शस्त्रो के लगे थ। एक प्रा बे काम एक हाथ कटा हुमप्ना और एक पर 
लगह ये भी जडाई बी निशानियाँ उतके अ्रग पर मौजुद थी । एस यक्तिष्व वाल 
रागा माँगा बी सनिक उपर्ला ययाँ प्रनुषम थी । 


प्रारम्भिक कठिनाइया 

राज्यारोहण के पूवर माँगा का उनके ज्थेष्ठ ञ्राता पृथ्वीराज स संघर्ष एव 
कमच द पशार के यहाँ भ्ज्ञातवाम करने का उल्तख क्रिया जा चुका है। राज्या 
राटहग के परश्वात्‌ सागा की कढिनातया का वस्सन करत हुए डा गाषीनाथ शर्मा 
का कथन है क्षि-- उसका राज्य चारो ओर स शत्ुप्नो स घिरा हुप्रा था। टिल्ला 
मे लौटी वश का सुल्तान सिक्त हर, गुजरात म महमूटशाह्‌ बेगडा झौर मालवा मे 
नासिम्दीन राज्य करत थ। वस तो य एकाकी रहन की स्थिति म प्रधिक गक्ति 
शाली त थे पर तु हनका झ्ापसा संटुयाग मंवाइ के लिए हानिकारक था। दन 
राज्या स उत्तर पूर्वी और दिए तथा पश्चिमी मंवाड की सांमाश्रो पर श्राक्रमर 
का भय था। इस स्थिति का संतुलित करने के लिए महाराणा न प्रप्न 
हिंतपी कमच द पंवार का रावत की पदवी देकर सम्मानित किया झौर प्रजमेर 
परवतमर माण्डल फूलिया बनडा आदि 5 लाख की वाधिक झाय के परमने 
जागीर में दिए । इस प्रकार उत्तर पूर्वी मेवाल के भू माय मे एक शक्तिशाली साम ते 
स्थापित कर साँगा ने अपनी सामा की सुरधा कर लो । दक्षिग और पश्चिमा 
म॒वाड्ड वी सुरला हेतु उत्॑तम सिरोही तथा बागट के शासक्ता का अपता मित्र बबाया 


] सुक्षदोरमिह गहलोत राजस्थान का सलिप्त इतिद्वास 
2. उक्ायी. 0९ फशगव प्राज्णा। ण॑ [869 5 322 
3 हाँ भाणीर्वा जाल क्रीवास्तव लिजी सातनत 
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तथा ईडर के राज्य सिहासन पर अपने प्रशसक रायमल को बिठाया | मारवाड का 
शामक भी उसका सहयोगी बन गया । 2? 
केद्वीय सुल्तान शासवों का उत्लेस करत हुए डा वी एस भागव ने कहा 
है क्ि- सौभाग्य स साँगा के समय दिल्ली वी गद्दी पर इब्राहीम लादी जसा निवल 
सुल्तान विराजमान धा।. उसे भो राझा साँगा की बढती हुई शक्ति से चिता 
हुई प्रौर खातोनी के युद्ध शेत्र में दिली सब्तनत की सेनाग्रों स शक्ति परीक्षण 
क्या | 526 ई म इब्राहीम लोदी वी पराजय और मृत्यु के साथ बाबर न 
भारत म मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके विरुद्ध भी राणा साँगा ने 
]527 ई मे सशस्त्र युद्ध लडा ।/* 
महाराणा साँगा के नेतृत्व मे मेचाड राज्य का उत्थान 
(एरा5९ ० श९फशा 54९ णाऐध फिकशया३ 59009) 
39 णः 
राणा साँगा फी उपलब्धियाँ 
(#ला।शफशा।शा5 0 809 5थ॥929 ) 
राणा साँगा की सतिक उपलब्ध्रिया का ससिप्त विवरण निम्नाॉँकित है-- 


राणा सागा के मालवा से सम्बन्ध 
(ए९ ४05 ० ए09 54084 छात्र शक) 


सधप के कारण--मालवा का शासक महमूद खिलजी राणा साँगाबा 
प्रतिद्रद्दी था । प्रत उन होना में सधथ हुप्ना जिसके कारण निम्ताँकित 4--- 

(।) मालवा और मंवाड की शनुता 40। ई मं मालवा के दिल्ली 
सतनत की प्रधीनता से मुक्त होत ही झआारम्म हा गई थी। इस 
परम्परागत शनुतता के कारण्य मेवाड़ के राणा व मालवा के सल्तान 
परस्पर सघपरत बने रहे । ञ 

(0) दोना ही राज्य विस्तारवादो नीति के समयक् थे ग्रत सघप 
अनिवाय था । त 

(॥॥) मालवा व मेवाइ क्रमश मुस्तिस व हिंदू धम के पोषक व रक्षक थे।3 

(४) मालवा क उत्तराधिकार के युद्ध म॑ राणा साँगा द्वारा मालवा सृत्तान 
के बजीर एवं विराधी मंदिनी राय को सहायता देने व गागरोन 
च देरी धादि प्रदेशों वी जागीर देने स सुल्तान राणा से प्रतिशाघ 
लना चाहता था। - 

(५) जब मदिनी राय राणा साँगा की सहायता लेने गया था तो उसका 
पुत्र नत्यू गुजरात की सेना की सहायता से महमूद के माण्डू प्राक्रमरय 

] हा योपीयाथ शर्मा राजस्थान का इतिहास पृ 264-265 
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के समय मारा गया । यह युद्ध का तात्कालिक कारण बना । भेदिनी 
राय ने राणा साँगा को मानवा पर आक्रमण हेतु उत्पेरित क्या।! 
गुदध-- मदिनी राय राणा साँगा की सहायता से भालवा पर चढ झा पर 
उपयुक्त अवसर न समभ राणा की फौजें चित्तीर लोट गइ्ट । जब सुल्तान 
महमूद ने मेदिती राय का दण्ड देने के लिए गागरोन पर प्राक़मरा क्या ता राणा 
ने महमृद को परास्त कर कद कर दिया। इस अवसर पर एक शाहजादे का 
जामिन के तौर पर चित्तीड छोडा और महाराणा को रत्न जटित मुक्ट तथा सोने 
की बमर पेंटी भेंट की ।”” यह युद्ध (59 ई म हुआ । महमूद को बदी बनाकर 
छाड देन के इस काय को कुछ इतिहासकारा ने नि दा की है। हरविलास शारदा 
के शब्दा म॒यह राजनीतिक झदुरदर्शिता का परिणाम था । १ कि तु डा गोपीताथ 
शर्मा के ग्रनुसार 'हमारे विचार स वास्तव म॑ राणा का ऐसा करना बुद्धिमाती 
क्य द्योतक है। जब चह दुरस्थ माण्डू पर श्रपना अधिकार नहा रख सक्ता था ता 
बह इस उदारता से क्यों न शनु को जीतता ॥ इस प्रकार की नीति महाराणा 
हक बी नीति का प्नुमरण मात्र थी जो हर प्रकार से समयोचित थी । श्राग 
होने बाली घटनाएँ भी इस नीति का समथन करती हैं। 4 
परिणाम--वस्तुत राणा साँगा वी इस नीति के कारण गुजरात माजवा के 
सम्मिलित ग्राक्रमएा की सम्भावना कम हो गई। इससे शक्ति सतुलन हो गया । 
राणा सागा के गुजरात से सम्बंध 
([९६॥०॥$ 0 १०03 84984 जा 0ण/श) 

सघष के कारण--मवाड गुजरात सघप के निम्नॉक्ति कारण 4-- 

(।) हागौर के मुस्लिम राज्य को राणा कुम्मा न॑ प्रधिद्ञत कर जिया था 
जो गुजरात का समथक था। श्रत गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर नागौर 
का स्वत त्र राज्य बताना चाहदा था। 

(॥) गुजरात के सुल्तान ने मेदिनी राय के विरुद्ध माण्टू भ्राव्मण हेत 

महमृद की सतिक सहायता वी थी। इसमे राणा सागा ने मेटिती 
राय वी सहायताथ माण्डू पर भप्राह्षमणा किया | 

(४) ग्रुतरात-मेवाड वी परम्परागत शत्रुता व विस्तारवाटी प्रति द्वता 
थी 

(7४) सघप का तात्वालिक कारण ईडर राज्य के उत्तराधिकार का मामवा 
था। ईडर के राव भार के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सूयमल राव 
बना कितु 8 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। सूयमल का पुत्र 


थी एप दिवाकर राजस्थान का इतिहास, 9 !42 
झौज्ा उत्पपुर राण्य का इतिहास भाग | छ 353-56 
हरविलास शारटा महाराणा साँगा, 9 68-69 
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रायमल गद्दी पर बढा कितु उसके चाचा भोम ते उससे राज्य छीन 
लिया । रायमत् राणा साँगा की शरण में झआ गया । मोम के मरते 
के बाद उसका पुत्र भारमल राव बना बि'तु राखा साया न सही 
उत्तराधिकारी रायमल को गद्दी पर बढा दिया। भारमत ने गुजरात 
के सुल्तान से महायता ली । गुजरात के सेनापति निजामु-्मुल्क ने 
भारमल को गद्दी पर बढा दिया कि तू रायमल ने पहाडा से निक 
कर ईडर स्थित ग्रुजराती सनापति जहदीउव्मुल्क को पराजित कर 
मार डाला । इस पर गुजरात के सुल्ताव न ईडर पर प्राक्मण कर 
उ्त लसूदा ॥7 
युद्ध व उसके परिणाम--राखा साँगा ने उपराक्त सभाचार सुततर ]58ई 
में चित्तौड़ स॒ प्रस्थान वर एक ही दिन मे ईडर वो जीते लिया । ग्रुजराती सना 
झ्रहमटाबाद की ओर भागी किन्तु साँगा ने पीछा करते हुए प्रहमलाबाद दुग को घेर 
जिया व फाटक तोड़ दुग मे प्रवेश किया गौर लूटा । सौँगा न वडनगर वीलनगर व 
गुजरात प्रदेश को भी लूटा और चित्तीड वापस झाया । 
उस पराजम का प्रतिशोध लेने हतु 520 ई मे सुल्तान ने मवाड पर 
प्राक्ृमण किया । मंदसौर मे भीपण युद्ध हुप्मा कितु सुताम ने सा पर कर ली और 
वापस चला गया । ४ पु 
“524 में गुजरात के सुटतान का लड़का बहादुर स्रों भाई को शत्रुता के 
बार्ण राणा सांगा के पास चित्तौड चला गमा | महाराणा को माता ने ड्से 
प्रपना वेश बनाया और वहें बहुत दिनों तक थित्तीड़ म रहा।; साँगा न अपने 
सफ्ल भभियान्र म॑ गुजरात को जूटा, ईडर पर अपना प्रगुत्व जमाया भौर गुजरात 
के उत्तराधिकारी को अपन यहाँ शरण देकर श्रपने प्रभुत्थ की धाक़ चारा धार 
फ्लादी । 2 
राणा सागा तथा इल्नाहीम लोदी 
(808 5989 बा [04॥70 7.003) 7 * दर 
युद्ध के कारण--राखा साँगा व दिल्‍ली के सुत्ताव इत्राहीम लादी के मध्य 
युद्ध के कारण निम्नाक्षित धे--- 
(।) इब्बाहीम लोदी की साम्राज्यवादी श्रार्काक्षा ने उस्ते राणा सागा के 
साथ सधप हेतु उद्येरित क्या । जे >ब कह, 
(४) राशा साँगा ने अपना राज्य विस्तार बयाना तक विस्तृत कर लिया 
था जो दिन्ली ब ग्रागरा के सुल्तान के लिए चुनौती था 3 + 
(7) मातवा को अधिदृत करत हतु राणा साँगा व इब्राह्ीम लोही के 
मध्य प्रतिद्ठाद्ठिता थी। डा अ्रवध विहारी पाण्डे के अनुसार--- 
2 श 
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” मालवा वा राज्य राणा साँगा श्रौर इत्राहीम लादी के बौप वयाब 
मे हड्डी बी तरह था। 2 
(।५) श्यामलदास ने एक झाय बारण बतलाया है-' राणा साँगा ने रही 
पर बटठत ही 3508 ई मे पग्रजमर पर ग्रधित़्ार बर प्रजमरव 
नागौर की जागार वमचद पवार को सौव हा थी। - प्रतमर शारी 
प्रदेश हाने वे कारण इब्राहीम लोगी उस पुन हस्तगत करता 
चाहता था । 
मुद्ध--उपरोक्त कारणों से 57 ६ म ष्वाहीम छोडी ने मत्राः पर 
भ्रान्षमण शिया । खातोली (मवाड के जिल घसी ” मे स्थित) के बकरौत मैटान 
में साँगा व लाटी वी सनाग्रो मं भीषण युद्ध हुआ । लाटी बे सनापति मिर्यां मात 
की सना भागने लगी ग्रौर इब्बाहीम लोटी वे रोकन पर भी न रुकी तो वह रवय 
भी रणक्षेत्र स भाग गया। इस युद्ध माँगा का एवं हाथ कट गया व परम 
तीर लगन स॑ वह लेंगडा भी हो गया । बायर ने भी प्रपनी श्राश्मवथा मे इसपा 
उलप जिया है। 
न्द्राहीम जोटी ने प्रतिशोष लेन हेतु पुन मंवाड पर श्राश्मरा जिया किखु 
परातचित हुप्रा। यह युद्ध घौतपुर मे निकट हुम्मा था। हरविलास घारटाब 
शनुसार- राणा चाहता तो इसी समय भागत हुए सु्ताव का पाछ्छा कर व पध्रागरे 
को पभ्रधिदृत बर सम्पूा उत्तरी भारत का जीत सकता था कितु युद्ध मं वह स्वय 
भी घायल हा गया था । $ 
वी एम टिवाकर ने युद्ध क परिणामा केस टम मे यहा है जि- त्स 
विजय स सार राजपूत राजाप्रो न साँगा का प्रभुत्व स्वोक्ार कर लिया । राणा ने 
ग्रपना घमकारपूणा विजया स संवाद को राजस्थान वा सूय बना लिया द्योर 
उसे हिंदू पद वी उपाधि स सुशोभित किया गया। * डा ए एल श्रावास्तव व 
प्रमुसार-- राणा साँगा की ध्राकाशा दिलो पर हिदू राज्य स्थापित बरन 
की थी। १ 
राणा साँगा तथा बावर--खानवा फा युद्ध (6 माच 527) 
[एशाब 5शाए३ छ0ऐ ऐ९--/त९ त॑ फ़शव्राप्व 
(76% ड्ाक्त, 4527) ] 
खानवा का युद्ध (6 माच, 527 ई ) 
कारण--राणा साँगा के विरुद्ध बावर के युद्ध क॑ निम्नौकित कारण ये-- 
[), गाड़र, के ही. शाटो. में-- यद्यपि काफकिर, रफ्ण. माँगा, ने, झर णम, यह 
स्मेह से अपने दूत द्वारा बचने लिया था कि ज्योही म हिल्‍ली पर ग्राक्ष्मण क्रूया 
]. 76 4कवी डकगा #क्राव०, शाह 8850 ऐफ[बार पर [008 
“2 श्यामलटाम बोर विनोद छ 354 
हृरदिलास शारदा मंदाराणा साँगा 
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राणा साँगा भी उसकी सहायताय दूमरी झोर से ग्रागरा पर झआाक्नमण कर दंगा 
दि तु भेरे द्वारा इन्नाहीम को पराजित वर लिलो तथा आगरा पर अविकार करन 
के समय तक भी "एणा साँगा ने मेरी कोई सहायता न की ।/! रास सगिा की 
झोर स यह विश्वासघात बागर से युद्ध का कारण बना । 

(2) दूसरे पक्ष के अनुसार राणा साँगा का बावर स यह शिकायत थी वि 
बाबर ने काल्‍पी, घोलपुर, वयाना तथा आगरा का राणा साँगा का देन के बजाय 
उह स्वय ही झ्रधिकृत कर लिया । 

(3) राणा साँगा ने बयाना को वहाँ के शासक निजामर्खा से छोत कर 
अधिकृत कर लिया । इस पर वांबर वी सहायता से निजामखाँ ने अपने का 
बयाना का पुन शासद नियुक्त क्िया। अत वापर से राखा साँगा का सघप 
अनिवाय हो गया $ 

मुद्ध की धघटवा--6 माच 527 ई का दोनो आर की मेनाएँ साकरी स 
]0 मील तथा झागरा से 20 भील की दूरी पर स्थित खात्वा नामक स्थान पर 
एकत्रित हो गयी । बावर न पावीपत के युद्ध के समान ही झपनी युद्ध योतना बनाई 
बकितु इस वार उसने अपनी तोपो को पहिय बानी तिपाइया पर स्थिर करवाया 
ताकि उहू मुविधानुमार स्थानातरित क्या जा सके । सुरघित मंता भी इस बार 
सब्या में श्रधिक थी । मध्य भाग का बावर न स्वग्य नेतृव क्या तथा दायें एवं बार्ये 
पश्ष का नेतृत्व द्रमश हुमायू एवं बायर के बहनाई मेहदी स्वाजा न किया । 

यद्यपि बाबर की सेना दस समय पहले स ग्रधिक थी किन्तु राणा साँगा की 
सेता उम्रस ग्राठ गुनी अधिक थी जिसके कारण बावर के सनिक हताश होने लगे । 
इसके अतिरिक्त एक ज्योतिपी द्वारा थाबर के प्रतिकूल भविष्यवाणी करन से सेना का 
मनोवल शोर भी गिर गया । बावर निराश न हुएश उसने अपने पापा का प्रायश्चित 
करत के लिए सेता के समक्ष शराब न पीन की शपथ ली तथा शराब पीन ये साने 
चौही के मभी वतना को नप्ठ कर उहह दरवशा म वितरित करा दिया | इसके बाल 
उसने झ्रपनी सना का दन श टो से सम्बाधित क्यिा- प्रमीरा तथा सनिका | प्रत्येक 
श्यक्ति जो व्स समार म ग्राता है नश्वर है। सम्मानपूवक मरना ग्रपयश से 
जीन की ग्रपेक्षा क्तिना भ्रच्छा है । सवश्रेष्ठ परमात्मा ने प्रसन्न हार हम इस काय 
(जिहाद) म नियोजित किया है। यदि हम मार गए ता शहीद होंगे और यहि 
विजयी हुए ता ईश्वर के उद्देश्य की जीत होगी ।! » 

सना पर इसका अनुकूल प्रभाव पढा । सनिका न कुरान पर हाथ रख कर 
प्रतिज्ञा की कि वे ग्रत समय तर लच्त रहगे। बावर ने साँगा की सना पर आ्राव्रमण 
किया । राजपूत बडी वीरता स लडे । बड़ा घमासान युद्ध हा । युद्ध में राणा वो 
हाथी पर बढे ह0 त्तीर लगन के कारण धायल हा जान पर उस युद्ध्क्षेत्र स हटाकर 
विसवा ले जाया गया । युद्ध चलता रहा कितु जब राजपूत सना का राणा साँगा के 
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युद्ध क्षेत सम चले जाने का पता चला ता उसका मताउल गिर गया और बह भाग 
सडी ह्‌इ। बाबर को युद्ध मं विजय हुई । हा 

परिशणास--खानवा वा यह युद्ध भी परातीपत के प्रथम युद्ध के समाव 
निणायक सिद्ध हुआ । इसके निम्नॉक्ति परिणाम हुए-- 

(!) राजपूता वी प्रमुता समाप्त हा गया । ऐसा कई राजपूत वश नही था 
जिसके श्रेष्ठ नायक का इस युद्ध मे रक्त न वहा हो | दस युद्ध के बाद प्रनेक वर्षों 
तक राजपुत शक्ति सम्पन्न न हो शक । 

(2) राणा साँगा पी पराजय के बाट प्रावर भारत का पूणरूप मे शासक 
बन गया तथा मुगल साम्राज्य को नीव इढ हो गयी ।, 

(3) बावर के दर ”र की ठोक़रें खाने के लिन भी समाप्त हां गय । ग्रव 
उमने भारत मे अपन पर जमा लिये। उसका ध्यान प्रय काबुल स हटकर भारत 
बी ओर काौद्रित हो गया । 

(4) इस युद्ध के वाट उसके द्वारा प्राय विराधियां को परास्त करने का 
काय सुगम हो गया। 
खानवा युद्ध के पूथ सागा द्वारा लिए गए निणय 
उसकी पराजय के कारण क्से बने ? 

(प्ठ्प दि 5384 5 त९एछा5005 [2६० एल 6 8४06 0 
कीशाए8 एा८ ०३३९५ ० ॥॥ (०टिद्व ?) 

खानवा युद्ध के पूव साँगा वी प्रतीला करो व देखा (शा & 8९6) वी 
नीति उसकी पराजय की मुरपत कारण रही। डा वी एम भागव ने ठीक कहा 
है बि- राशा साँगा की पराजय का सबसे बटा कारण यह था कि उसने ग्रवत्तर 
का सदुपयांग नहीं क्षिया। इसका दुष्परिणाम यह निकला जि बाबर को तथारी 
का कापी समपर मिल गया और राणा की खानवा के युद्ध क्षेत्र मे पराजय हुई । 
डा गांपीनाथ शमा वे झनुसमार- सागा ने वयाना और खानवा की घटना के बीच 
लगभग एक मास का अवसर देकर शत्रु को सचेत कर अ्रपना ही श्रहित किया! 
विजय की मस्ती मे राणा झाने वाली पराजय वी झाशकाप्नों को मूल गया। यह 
बिस्मूति राजपूत प्रतिष्ठा के लिए श्र त मं घातक सिद्ध हुईं। *डा ओका का भी 
यही मत है-- इस पराजय का भुरय कारण महाराणा सागा का प्रथम विजय कर 
बाल तुर त ही युद्ध न करके वात्रर का तयारी करन का पूरा समय देना ही था। 
यहि वह बयात्ता की पहनती लटाई के बाट ही आक़ुमण करता तो उसकी जीत 
निश्चित थी। 2 एलफिस्टन का कथन है कि- यदि राणा मुसर्मानां की पहली 
घयरात्ट पर ही आगे यट जाता तो उसकी विजय निश्चित थी ॥/ 
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मेवाड का एक प्रादशिक शक्ति के रूप में उदय 77 


उपरोक्त *तिहासजारा के मत यह घिद्ध करत हैं कि खानवा युद्ध के पूव 
साँगा द्वारा लिए गए निगाय उसकी पराजय के कारण थे । 

साँगा के श्र तम दिन--सानवा के युद्ध क्षेत्र से धायल व मूछित अवस्था 
मे साँगा को पालकी में बसवा त्तामक स्थान पर ले जाया गया । होश म झाने पर 
उसने बाबर को परास्त क्षिए बिना चित्तौड जाने स इकार कर दिया झ्ौौर सामता 
को अ्रामत्रण पत्र लिख इरिच के मैटान में बावर स युद्ध हेतु झा डटा । उसके 
सामता ने इस बार की पराजय एवं मवाठ के सबनाश के भय स साँगा को विप 
देकर 30 जनवरी 528 म मार डाला । 

सागा का पूल्यॉकन--डा झोभा वे शब्दों म- 'सागा वीर, उदार, कृतभ, 
बुद्धिमान श्रौर याय परायग शासक था ।! बाबर ने झ्राप्मक्या म लिखा कि-- 
“राणा सागा श्रपनी जहादुरी ओर तलवार के बल पर बहुत बद्य हो गया था ।” 
डा गापीताथ शर्मा के शब्दों मे-“उसने हिम्मत मरदानभी और वीरता वे आचरण 
को भ्रपनावर प्रपने झ्रापको प्रमर बताया। श्राज भी उसके जीवन मे उद्देश्य पर 
भावरण भारतीय जनता के लिए ग्रादश बने हुए हैं ।"7 


साथ्राज्यिक ग्रक्ति का प्रतिरोध- 
चन्द्रमेन व महाराणा प्रताप 


(२१९८७5७६७॥८९ ६0 [07९748] 90श/०९४-- 
(एग्ात-5502॥ बात कीडपिदा'ट05 275६579) 





राजम्थान मे साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिरोध विशेषत मारवाड तथा मेवाड़ 
राज्या के शासक ब्रमश चद्धसेन व महारागां प्रताप ने किया | मारवाड मे वहाँ के 
राठी” शासक मातदेव न टिल्ली के प्रफ्गान सम्राट शेरशाह सूरी का प्रतिरोध 
किया कितु शेरशाह ने धोसे से मानदेव के हृदय म उसके सामाता जता व कूपा के 
प्रति म हह उत्पन्न कर उत्त पीछे हटने को विवध दिया किंतु व सामता ने 
अफ्गान सेना का 5 जनवरी 544 को सामेल के युद्ध म॑ सामना क्या किखु 
पराजित 2१० । यद्यपि शेरशाह को विजय प्राप्त हुई तथापि वह यहू बहन पर विवश 
हुश्ना था कि मुठठी भर बाजरे वे लिए मन हिंदुस्तान वी बाटशाहुत खाही 
हाती । *मस यह प्रकट होता है कि झ्रक्गान साम्राज्यिक शक्ति का मालदेव ने कटा 
प्रतिरोध क्या घा। यहि मालदेव वी सना संगठित रहती ता शेरशाह्‌ इस युद्ध भ 
कभी नहां जीतता ॥7 

शेरशाह का मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारिया स गाय हुए मुग्ल सम्राट 
हुमायू ने 554 में पुन लिल्ली की गद्दा प्राप्त की । उसकी 556 मे मृत्यु के बा 
अ्रववर मुगल सम्राट हुआ्ला । उसकी राजपूत नीति का उद्देश्य राजस्थान ने राजाप्ों 
का पराजित कर झ्थवा उनस ववाहिक सम्बंधा का स्थापित बर उ हू प्रपने भ्रधीत 
हक था ) अ्रकक्रर की दफ्त दीति के फ़लसत्कूप ग्राउद्राड क्र प्रपात्क़ ज्षसत्त तपा 
मंवाड के शासक महाराणा प्रताप न साम्राज्यिक शक्ति का डटकर मुकाबला किया । 
इस प्रष्याय म॑ चद्धमेन व राणा प्रताप के सदम में इसी प्रतिरोध का विवेचन 
किया जाएगा । 


[ दी एम टि्याक्र राजस्थान का इतिहास पृ ॥94 


माम्रान्यिक शक्ति का प्रतिराध #/र्ँ 


चद्रसेन (7562-58) 
((क्नाता25श, 4562---58) 


प्रारम्भिक परिचय 

मारवाड के शासक राव मालदेव की मृत्यु के बाद साम्राज्यिक शक्ति वे 
प्रतिराध का वेतत्व उसके पुत्र चद्धसेन ने किया। केनल टाड ने इस समय की 
मारवाड की स्थिति का बणन करते हुए कहा है कि ' राजा मालदेव ऊी मृत्यु के 
पश्चात्‌ मारवाड राज्य के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुम्ना । वहा के 
शासन भौर सम्मान म अनेक परिवतन हो गए । मारवाड म जहा पर राजपूता 
का पवरगा भण्डा पहराता था वहा पर अब मुगला का भण्डा फहरा रहा था ॥।/? 
इस परित्यिति को समभने हेतु हम सालदेव के उत्तराधिकारी चद्गप्तेन के जीवन बृत्त 

का सा्तिप्त परिचय प्राप्त करना होगा । 
मालदेव की भृत्यु 562 ई में हुईं। वह झपने जीवन काल म॑ ही झ्पने 
तीमरे पुत्र च द्रसेन का झपना उत्तराधिकारी बना गया था। उसके चार पुत्र थे-- 
राम उदर्यातह चद्गसेन तथा रायमल । डा गोपीनाथ शमा ने उपलब्ध स्लोता वे 
ग्राधार पर कहा है कि राव मालदेव ने अपने ज्यप्ठ पुञत्र राम स॑ प्रप्रसत हाकर उसे 
राज्य से निवासित कर दिया, जिस पर वह बेलवा (मेवाड) मं जाकर रहन लगा। 
उसके छोटे भाई से भी उसकी पटरानी नाराज हो गई जिससे उस राज्याधिकार स 
बचित रजा गया श्ौर उस जागीर देकर फ्लौदी भेज दिया । अतएव पिता भी मृत्यु 
पर 562 इ मे चद्रसेन, जा तीसरा पुत्र था मारवाड का शासक बना । वास्तव में 
चद्रसंन को गद्दी मित्रना कइ सरदारा और उसके झाय भाइया को अच्छा नही 
लगा। चद्रसेन न ग्रावेश में ग्राकर एक चांकर को मरवा डाला। इस घटना से 
राठौई पृथ्वीराज तथा भ्र ये सर”ार बहुत पिगडे । उ हाने दस भ्र थायपूणा काय के लिए 
चद्धसेन को दण्ड टेने के लिए गठब्र घन किया शौर राम उदयप्िह तथा रायमल 
फो भामात्रत कथा कि व च द्रसन का विरोब करें । ” भ्रत विद्रोही गुट न चद्धसेन 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । विशेश्वरनाथ रेऊ के शब्टो मे “चद्धसेन के 
तीना भाई डो पहले स ही प्रप्रमन्न थे इस सूचना को पात ही विद्रोह के लिए तयार 

हा गए । 

गौरीशकर हीरानद झोभा के घ्नुसार “राम न केलवा से ग्राकर साजत 
में उपद्रव किया | रायमल दुनाड़े में विद्वेह करन जगा तथा उत्पस्विह ने याँगाणी के 
निकट लौगड शौव को लूटा। राव चद्धसेत न राम घोर रायमल के उपद्रव का दमन 
किया तथा उदयभिह को लोहावट मे सधप कर बरदी से घायन किया फिसु वह बच 
यर भाप गया। उटयमिंह ने कलोटी मे चाद्गेन की सेना का सामना करने के जिए 


| टोंडइ राजस्थाव का इविदास (ट्रो ईशदरीअ्साह), 9 370 
3 हो यारीठाद शर्मा राजस्थात का इतिहास यू 327 
3 ६ विशश्रर्ताथ रेक माटदाह रा इतिद्ास 


74 मध्यकायान राजस्थान का इतिहास 
तथारी की कि तु युछध सरदारान इस गृह कलहे का चद्धतन वा ममभा बुभाष॒र 
शा त क्या । "7 यह घटना 562 मे घरित हुई । 


चद्धरोन के प्रति अकबर की नीति 
(6047 5 ?ए0०४ प65ज70 टाग्ाठाकषला) 

यद्यपि भादयों के विद्रोह वे टमन पे चद्धमन सफ्ल रहा था कितु उसके 
भाइया के प्रशबर वी शरशा मे चले जान से स्थिति बटव गई झौर चरत्सन का पल 
दुबत पड़ गया । उमा भाई राम 564 म प्रकेतर + दरबार मे सहायताय पह़ेंचा । 
श्रकबर राजस्थान विजय ह॒तु अपनी याजना का हक्षिया वित बरन के लिए भ्रवमर वी 
तलाश म था । मारवाड वे ग्रह कट ने उस यह उपयुक्त अवसर लिया । उसने राम 
का प्राश्यय टिया । उदयमिह भी विद्राही सरतारा की सलाह पर तागौर के शासक 
हसन छुला बंग की शरण म चला गया। झक्यर ने उसे मारवार थी गही देन का 
बायदा किया । 


थी एम दिवाकर वा भत है कि  भाणया वी पत्रुण सरटारोधा स्वाद 
भ्रौर गद्दा की भूख मारवाड़ की झ्ाजादी का सा गई । श्रापमी लडाई स शक्ति क्षीण 
हो गई । वुस प्रथसर स ग्रक्वर ने खाभ उठाता उचित समभा । भय ते वह कहे 
राषपूत राजाप्रा से मित्रता कर घुदा था। जसतमेर और वीयानर वे राजा भी 
उसकी रण मश्या गए 4 । जयपुर (ग्रामर) पहल ही प्रक्यर का समथक हो चुका 
था। केवत जाधपुर भौर मेवाड के भासक अपनी स्पत त्रता की बीन बजा रह थ। 
जाघपुर को भ्रपत शिविर भ पाकर झबवर के हाक्िम “हुत भ्रमन्न हुए और डे हाने 
उदयमिह का मारवाड को गद्दी टिलवान वा बाणदा क्रिया । भात्या वा यह 
उत्तराधिषार वा युद्ध प्रौर उत्यसिह का मुगला वी शरण म जाना मारवाड का 
महूँगा पडा । इसी समय से )9 वेप का सघप शुरू हुप्ना और चद्रसन की मृत्यु के 
बाद 58] मे उदर्याप्तह जोधपुर की गद्दी पर बठा । * 


जोघपुर पर मुगल श्राधिपत्य--राय च द्रसत वा भाई उदयप्तिह जब नागौर 
के शासक हुसन कुली वेग वी शरगा म चला गया और अक्वेर स महायता की 
प्राथना की तो प्रकयर ने हसन वुली बेग के नतत्व मं सना भेजकर जोधपुर पर 
अपना प्रधिकार कर लिया। इस घटना का उल्लेस प्रवुलफ्जल इत ग्रक्वरनामा 
मे किया गया है कितु जोधपुर राज्य की स्थात मे कहा गया है कि शाही सेता न 
तीन वार जोधपुर दुग का घरा डाता और तीसरी बार उम्र लेन में मुगल सना सफ्ल 
हुई। डा ग्ोपीदाय शर्मा का मत है कि हो सकता है कि बुछ प्रारम्भिक घेरे के 
प्रय:मा को अलग ग्रलग घरे बताकर रपाता म घटना का झतिरजित कर उल्जिखित 
किया गया हा। पर तु चद्र॒त्तन स कला छूटता फारसा और स्थानीय स्यातास 


] गौटीशक्र हारानट श्ोसा जाधपुर राज्य का इतिद्दाग भा-] पृ 85-86 न 
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प्रमाणित होता है ।! चद्रमेन जोधपुर पर मुगल ग्रधिकार होने के बाद भाद्राजूण 
कि की श्रोर चला गया किवु मुगल सना के द्वारा पीछा किए जान के कारण वह 
प्रपना स्थान बदलत हुए भागता रहा और उसने झतेक कष्ट सह । 

डा ठाड ने उ्यामह के दस इृत्य की निदा करत हुए कहा है कि बात्शाह 
ग्रक्वर से उद्यासह को बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त थी। उदप्सिह का शरोौर 
मोटा था और उसकी बुद्धि भी मांदी थी। उसे जाग्र मोटा राजा बहतेथे। 
उत्यमिह जोघाराव दा ग्रयाग्य वशज था और अपनी अयाग्यता के कारण ही उसकी 
म्वत्ताजता नप्ठ हुई। * 564 से 583 तक्र जांघपुर पर मुगल अधिकार बता 
रहा जिसके वाद अक्वर ने जांधपुर का राज्य उदयमिह का वापस दे दिया वयाकि 
उत्यमिह ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम स कर अधीनता स्वीकार 
क्र लीयीो। 


अ्रक्वर का मागौर दरवार--जोथपुर पर मुगल ग्रधिकार होन के बाद 
ग्रववर भ्रपनी राजपूत नाति को ह्विर्मा वत करन हेतु अपनी भ्रजमर यात्रा के समय 
]570 मे नागौर ग्राया और वहाँ काफी समय तक रहा और राजस्थान के प्रमुस 
राजाझा का दरवार क्या । नागौर म ग्रत्रवर ने झवाल राहत हंतु शुक्र तालाव 
नामक तालाब बनवाया ।) डा गोपीताथ शमा न नागोर निवास वे समय ग्रजवर के 
सताय या विवेचन वरते हुए वहा है कि इस काय से श्रकवर के टी काम सत 
गए । एवं ता दुष्काल निवारण की योजना या आरम्भ करना और टूसरा लम्बे 
समय तर नागौर मे ठहरकर राजनीतिवः परिस्थिति का ग्रध्ययत करना । वास्तव मे 
अदवर का वहाँ रहना एफ प्रकार स मुगल हिंत मे रहा | अकबर न उबर मवाड के 
विरुद्ध कायवाही करने की योज्ना वना ला थी। वह चाहता था कि कमी प्रकार 
राजपूत राजाप्रा म फूट हा जाए तो एरु एक से अलग झलग निपटना प्रासान हांगा। 
इमी उद्देश्य म वह नागौर म विश्राम वरता रहा । यहाँ कई नरश जिनमे प्रीकानर 
भौर जमलमर के नरश मुख्य थ भ्रक्बर स मिलन का पहुँचे ।/!३ प्रबुल फ्जल ने 
लिया है कि पभ्रामर द्वारा जा बबाटिक सम्बंध का क्रम स्‍घ्रारम्भ जिया गया था उसी 
का प्रनुतरण कर बीकानेर वे जववमर व झासको ने भी अ्रक्वर से ववाहिक सम्प-ध 
जाड़े। राव चद्धवन उन्पर्तिह रामरझ्ादि भो अपनी स्थिति सुधारन के जिए बहाँ 
उपम्धित हुए । ? इसमे स्पष्ट होता है कि चाद्रमन भी ग्रकपर के समस नागौर मं 
उपस्थित हुप्ना था । 

चद्धसेन का नागोर से वापस चले जाना ((आकाताछसा ॥.ली 
४५४७०)--३ नवम्बर 570 की चद्धसन भी अपनी स्थिति का सुधारने वी 
प्राशा मे नागौर प्रकव॒र के दरवार में उतस्थित हप्ता। ग्रकवर को 569 से 570 
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' अवधि में चद्धसन वे ध्राथिक कध्टा में दर दर भटक्न व प्रपने पूवजों के रत्न 
ब्न्‍कर भपनी सना या खच चलाने वी खबरें प्राप्त होती रही थी । राम व उदयतिह 
[ले से ही प्रकवर वी ध्वीनता म रह रहे थे । यद्यपि प्रक्वर न चद्रमन को राजा 
प्रा सम्मान लिया कितु उसे कोई प्राश्वासत नहीं दिया प्रौर न राम व उत्प्सिह 
| ही जोघपुर राज्य लौटने वा वचन तिया। श्रत प्रपनी झ्ाशा पूण न होते देख 
तर प्रपने विरोधिया के सामने प्रक्वर द्वारा उपेक्षित समझ वर चद्रसन नागौर स 
पे चत्ा गया कि तु अ्रउने पुत्र रामविह को प्ररयर से वाता हतु पीछ छोर गया। 
स्‍बर चाद्रसन के इस प्रगार नागौर से वापस्त चले गाने पर गअर्य त भुद्ध हुआ भौर 
ने रामामेह को वापस लौटा कर चद्बसन को दण्डित करन का सवरपर किया । 
ने राजपूत नरेशों मं फूठ डाल कर झपना आ्राधिपत्यथ स्थायित करने की नीति वी 
"ट से बीकानर के राजा रामसिह को जोधपुर राज्य का सरशर बना दिया तथा 
द्रसन का पाछा करते रहने क प्रादेश प्रपनी सेवा को टिए | 

चाद्सेत द्वारा नागौर छोडकर जाने के निम्नॉक्ति कारण थ-- 

() नागौर छोड़ने मे' तात्कालिक बारण का श्रामास जाधपुर की स्याव 
स हाता है जिसम उल्लेख है वि ग्नरवयर ने चः«सन स परिहास मे 
कहा था म काल ग्रादमियां से नही भितता क्योकि इससे मेरा दिन 
भा बावा हा जाएगा। इस तान से रप्ट होकर च द्रसन नागौर 
दरवार छाडकर घला गया। 

(७) चद्धसन का प्रक्थर न सम्मान ता क्या कि तु उस जोधपुर का राजा 
नही माना । 

(70) मुगल दरबार मे चद्रमन ने देखा वि उसके भाई उदयसिह को वाफी 

महत्त्व लिया जा रहा था जिमसे चद्धसन को विश्वास हो गया कि 
उठपगिह को ग्रक्बर का समधन मिल जाएगा । 

(१५) 'उदयप्तिह ने मुगल दरजार मे विरोधी वातावरण उपस्थित कर हिया 
था भर शय्रुप्रों बे वीच चद्सेन प्रपत प्रापज्ञो बडी सित्तियाई हुई 
स्थिति मं पाता था। उसका एक भी मित्र दरबार म नही था प्रत 
उसने वहाँ रहना व्यय समझा ! ? 

(५) “चद्धसेव न देखा कि प्रक्वर एक “यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बिसद्ध 
खडा कर श्रपना स्वाय सिद्ध करना चाहता है वह ग्रक्वर के दरवार 
से चल दिया। 2 

() चद्धोन में आत्म सम्मान वे गोरव की भाववा थी। बहू ग्र ये 
राजाप्रो की भाँति प्रवकत्र स ववाटिक सम्बय स्थापित कर अपना 
हित साधन न करना चाहता था वत्कि भात्म सम्मान हंतु कष्ट सहता 
पम द करता था । 
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नागौर के इस ग्रववर दरवार के मदत्त्व वो बतलात हृए डा गोपीयाथ 

शर्मा का क्यन है कि मारवाड की परतत्रता की कडी में नागौर दरवार' एक बहुत 
* बड़ी कडी थी । यहाँ जिए गए निशाय अक्वर की भावी नीति के आधार बस । 

उसने भव चदमेन को गारत करन का सकत्प कर जिया और श्रय भादया का 
प्रतोभन देवर प्पता शजुयायी बना लिया। जा नरेश यहाँ वे दरवार मं 
उपस्थित नही हुए थे उनकी मनोड़ति वा समुचित रूपस परीक्षण हो गया। 
महाँ स॑ राजप्रुत तरंशों का स्पष्ट वर्गक्रिण--विरोधी झ्लौर मित्र राज्य के रूप म 
हो गया। * 
चद्रसेन द्वारा साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिरोध 

अत्य त भ्राधित्र सक्टो को सहन करते हुए चद्रमैन ने मुगल सेना का जगह- 
जगह भटकते हुए कडा प्रतिरोध क्या । 565 मे तोघपुर छोडकर वह भाद्राजुणा 
रहा कितु मुगल सेना स॑घिर जाने पर उसने सिवाना में मार्चा लगाया । मोजत के 
बत्ना रावल सुखराम सूजा व देवीदास ने चाद्रस्तेन का साथ लिया । भुगल सेना के 
पोष्दा बरन पर चद्धसन रामपुरा के पहांणो पीपलोद व काणूजा के पहाडो म 
प्रतिराध कर हुए जाधपुर व महाजनों को लूटता रहा। इससे मारवाड के जोग 
उमसे प्रप्नसन्न हो गए। फिर वह मारवाड छोडकर मवाड सिरोही डूगरपुर व 
वाँसवाडा गया कि-तु मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा । उसने श्रजमेर तक छापे 
डाले व 579 मे उस ने साबराड व सातत पर ग्रधिकार क्या किसु मुगल सेना 
ने उम्र सारण के पहाडा की श्रार भगा दिया। झात म सिचियाई क॑ पहाडो म॑ रहत 
हुए ]! जनवरी 58] ई मे उसकी मृत्यु हा गई । 
राव चद्वसेन वा मूल्यावन--राखा प्रताप से तुलना 

इतिहासकारो ने विभिन्न इष्टिकोगा से चद्गसन वा मूल्यांकन किया है। उसे 
मारवाड का भूला हुप्रा नायक (एणह_णांशा लद0 ण काश) भी कहां 
जाता है क्योंकि प्रपना राज्य खोकर व पझ्रतक कष्टो को सहन करता हुप्ना बह 
मुगला का प्रतिरोध करता रहा। प रेऊ न उसझी राणा प्रताद से तुलना करते हुए 
कहा है कि “जिस प्रकार प्रताप को अपने वधधु वाँघवा का विराध भेवना पडा शौर 
दे जिस प्रदार मुगल दरवार के सत्म्य वन गए उसी प्रक्नार चद्धसन के वा्धवों को 
स्थिति थी। जिस प्रकार प्रताप में श्रपनी स्वतात्वता वी रसा हेतु मुगल 
प्रधोनता स्वीक्ार न वी उसम्री प्रत्ार चद्रमन भी श्राजम प्रक्वर से टक्र लना 
रहा । प्रताप की भाँति चद्रमन के परम भी मारवाड वे कई भाग भ्रधिक्रार म नही 
ये। जमे प्रताप न बितौ*” मड़लगढ़ झ्राटि स्थाना को प्रात तक लौने मे 
मफ़्तता प्राप्त नही की उसो प्रत्रार चद्धमन भी जाधपुर कादुग नल सवा। 
चडसन न बाँसवाड़ा ग्रादि ने पहाड़ी प्रदशा की उसी भाँति शरश ली जिस प्रवार 
प्रशाप ने छप्पन बे पहाड़ो की सी थी।! 2 
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डा ग्रोपीताथ शमा ते *स तुलना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “दोन 
(प्रताप व चद्रसंत) की गतित्रियि मं या थ तर है। राव चू सन ने मारवाः 
के एक पहाडी भाग स दुसरे पहादी भाग मे रहकर मुगला को अवश्य छताया था 
परतु वह कही खुलकर (हृदीप्राटी जमा) उनस युद्ध न बर सका । पहालो 
वियरण के साथ माथ प्रताप ने जन गायरग् द्वारा मवा” मे नव जीवन को सचारिए 
किया यह स्थिति च द्रसेन पदा न कर सका । वे तो पहाडा मे रहत 2९ 
मारबवाड में ही लूट खसाट करता था | चुद्रसन का स्वरेश छोटकर मिरोह! 
मेवाड डूगरपुर वसिव्राटा ग्राटि स्थानों वी शरगा लेनी पी । इसके विपरीर 
प्रताप की नीति राज्य को सुरक्षित रखने वी थी। सच द्रसन को घन और जर 
वी कमी प्रारम्भ स ग्र त तक बनी रही ऐसी स्थिति कमा प्रताप वा नहीं रही । 

डा वी एस भागव का मत है कि इस प्रकार एक मुता दिए गए साया 
के जीवन का श्र त हथ्ा जो झपनी मातृभुमि को अपना रक्त देरर भी स्वत जे करनी 
चाहता था झ्ौर यटती हुई मुगल शक्ति क॑ जिएद्ध अपनी स्वत जता बनाए रपते 
चाहता था। थी एम दिवाक्र का कक्‍्यन है राव च द्रसन अपने शासन के पूरे 
]9 बप तक प्पनी मातृमूमि की स्वत जता वे लिए लड़ता रहा और स्रत्त में उमने 
प्रपने हेश की प्राजाटी के लिए प्रपते प्रागा की ग्राहुति दे दी। जीवन भर प्रयने 
पूत्रजो के गौरव को प्राप्त करत के लिए वह छटपटाता रहा। कि तु उपम्तकी चष्टाए 
विफ्लता के प्रथाहू सागर म डूबती गई और भादयों की प्रापसी फूट मारवाड की 
पराधीनता का कारगा बत गई । 3 इन क्यनता से चट्सेत के चरित्र की मतस्विवां 
व वीर प्रवृति का परिचय मिलता है । 

महाराखा प्रताप 
(काओिबट्या३ उप) 

महाराणा प्रताप के पूव मेवाड द्वारा साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिरोध 

पूव म॑ राण्पा साँथा द्वारा साम्राज्यिक शक्ति के प्रतिरोध का विवरण दिशा 
जा चुका है। साँगा सी मृत्यु क बाट मेडार क्षी राजवीतिक स्थिति प्रत्य ते शो बती4 
हा गई थी। राणा सौधा के बाट रलर्विद(528-53) विक्षम हिए२(!53- 
7536) व बशबीर (!936-537) क्रमंग महाद की यदी प्र बेठ जिनके 
70 बंध के शासवकक्‍ात से पर पर जिझ्य हत्याता वे पराजर क्री घहनाग्रा से 
महाराणा झुम्मा व साँगा की साज्राम्यिक शक्ति की प्रतिरोधा मक गौरवशादी 
परम्परा को काफी धक्का लगा! रततिट के शायर कास मे हाडी रानो कर्मावती 
द्वारा घाबर को रणथम्भौर दुगर सौउते का अयास करना यदि वह (यावर) उसके पुत्र 
विक्रमाटिप्य को चिततौर की गठी पर ब्िठा दे एक झयम/वजबक यहव्त् था। 
विक्रमारित्य के राज्य काल म वहा/रशाह के आजप्रणा से म्ेबार की पते जन की 


] डॉ गांवीवाय पार्मा राजस्यात का इतिहास पृ 33-32 
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हानि हुई । छुबर पृथ्वीरात के अनौरस पुत्र वरवार द्वारा विक्रमादिष्य की ह॒ृप्या कर 
राज्य गद्दा हडप लो गई ! वह विक्वमादित्य के भाई उदयसिह को भो मारता चाहता 
था किन्तु पनाधाय के प्रयास स उदय्या्तिह को बचा लिया गया तथा श्र त मे उसे 
मभवाड वा शासक बना लिया गया । इस दस वर्षो की ग्रवधि मे मंबाड वी स्थिति 
प्रिगड गई थी जिसे राणा उदयत्तिह ने पुत उन्नत किया । 

महाराणा उदयसिह द्वारा प्रतिराघ 

महाराणा उदय्र्सिह ने ।540 म गटी पर बठव क प्राट सारवाड के शासक 
माललेव के ग्राक््मणा को विफल कर बटी मे अपन प्राश्चित सुजन हाठा को गद्दी पर 
विठाबर तथा राजपूत सरदारो व राजाग्रों से मितता कर मवाड का शक्तिणाली 
बनाया । उसने 543 मे शेरशाह के चित्तौट ग्राक्र्मएा का बूटनीति से टाल दिया 
तथा प्रजमर के भ्रफ्गान हाकिम हाजा खाँ पठान को परास्त किया । उसने उत्यपुर 
नगर व उदय सागर का निर्माण भी कराया । 

राणा उदयप्तिह ने मालवा वे' शासक बाज बहादुर व मठ्ता के जयमन को 
अपने यहाँ शरण दी थी प्रत श्रकयर ने चित्तौट पर प्राक्रमएा की तयारी की । 
सरलारा क॑ परामश से उदयसिंह चित्तौड की रक्षा का भार जयमल को सौंप कर 
उदयपुर चला गया । इस काय का डा गोपीनाथ शर्मा न उचित मानकर बहा है 
कि- 'चित्तौठ छोडने के पीछे एक नोति थी भोर उसम एक नई चाल थी । यह 
उदयसिंह की नई चाल झ्रागे चलकर महाराणा प्रताप और राजसिह ने भी प्रपनाई 
पो क्योकि उसमे तक था झ्ौर तथ्य भी ।”? मुगल सना क विरुद्ध पहाड़ियों मे रह 
कर ही छापामार युद्ध एाली कारगर रही । 

23 अवटूयर, 567 को अकबर सस य चित्तोड पहुचा और दुग का घेर 
लिया । सावात सुरणगें तथा बुर्जों के पास मार्चे खोलन से भ्रक्वर को दुग श्रविकृत 
बन में सफलता मिली । जयमन मारा गया, राजपूता ने फाटक खोल केसरिया 
बाना पहन कर युद्ध करने हुए वीर गति पाई तथा दुग म स्त्रिया न जौहर किया । 
25 फरवरी 568 का किले पर पूण अधिक्वार मुगला का हा गया । भ्रब्वर 
व बीर जयमल प्रौर पन्ना की मूति आगरा क्लिके द्वार पर लगाकर उनके शौय 
की प्रशता वी । की! 

चित्तोष्ट पतन के वाट ग्रागुटा म॑ महाराणा उदयस्तिह का 28 फ्रवरी, 
3572 ई का देरात हो गया । 
महाराणा प्रताप का प्रारम्भिक परिचय 

उत्यप्तिह क॑ पुत्र अताप का जम 9 मई ॥540 ई मे जवताबाई (ग्रक्षय 
राज प्लोगयरा की पुत्री) बगल सहुप्रा था। व 32 वप की आयु मे | माच, 
2572 इ वा मदाट को गद्दी पर बठे $ श्यामलटास इनक राज्यारोहश की तिथि 

/ 25 फरवरा, 572 ई बताते हैं ।" इगहान 25 बप तक राज्य स्या | उत्यमिह 
] पूर्बोदुठ पृ 28] 


2 ह्य गण वे थार बिनो>ू शभराय 2, 9 [45 


80 मध्यवालीन राजस्थान का इतिहास 


ने अपनी मृत्यु के पुव अपनी प्रिय भयाणी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तरा 
घिकारी बनाया था। भ्रत उदयप्तिह की झृत्यु के थ्राद सलूम्वर के विशनदास भौर 
देवगढ़ के सांगा ने गुप्त रूप स जगमाल को गद्दी पर बठा दिया कि तु स्वालियर के 
रामसिह भ्रौर जालौर के अक्षयराज न॒ प्रताप का ग्रोगुदा म राज्याभिपेक्ष दर 
दिया | जगमाल ने भ्रक्वर से जहाजपुर व प्तिरोही का ग्राधा राज्य प्राप्त कर लिया 
भ्रौर 583 ई में प्रपनी मृत्यु पद ते श्रक्वर की सेवा मे रहा । 


राणा प्रताप को सिहासदारूढ हाते ही कठिनाइया का सामया करता पट । 
डॉ रपुवीर घिह के शब्द म-- राज्याहढ हात ही राणा प्रताप ने स्पष्टतयां 
मुगन विरोधी नीति अगीकार की झौर जो मवाड क ही नही राजस्थान वे इतिहाम 
में भी एक महत्त्वपूरणा परम स्फूर्तिदायक ग्रायाय प्रारम्भ हम्मा जा कठार पराधीनता 
के गहरे निराशापूण टुसमय दिनो मे राजस्थान के साथ ही समूच भारत को 
स्वाधीनता के लिए सव॒स्व वलितान कर उसी निर तर श्रडिंग साधना वां पाठ 
पटाता रहा | 7 यह सकक्‍सप प्रताप के जीवन से प्रकट हांता है । 


महाराणा प्रताप व भ्रफवर के सम्बाघ 


महाराणा प्रताप व अकबर के मम्ब घ एवं मुगल साम्राज्यवादी शक्ति का 
प्रताप द्वारा प्रतिरोध को समभने के पूव मंवाल की तत्कालीन दशा एव प्रताप $ 
सक्‍त्प तेथा अ्रक्यर का उसके प्रति नीति वा सिंहावलोक्न करना वौछनीय हांगा। 
राणा साँगा के सम्रय जो प्रभाव व राज्य विस्तार मेवाड़ का था वह पिछले) 
20 वर्षों के तीन राजाप्रा क॑ प्रभावटीन शासन काल में घटता गया। झक्बर ने 
चित्तौर जीत+र ता मेवाड की प्रतिष्ठा को भारी झ्राघात पहुचाया था । माण्डलगट 
जहाजपुर श्ौर चित्तीड मंवाड के प्रधीन नही रहे थ। गुजरात ग्रौर मालवा के 
स्वत त्र राज्य भी समाप्त हा गए थ और ग्व इन पर प्रक्बर का साझाज्य था। 
लोधपुर या मारबाड राज्य जा एव पडोसी व रि्तेदार राज्य था प्रव मेवाड के 
शनुझ्रा कै हाथ मे आ ग्रमा था। प्रामर बीज़ानेर और जतवमर क॑ राजाप्मा ने 
अपनी लडको भ्रकवर का ब्याह टी थी या अ्रधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसी 
परिस्थिति म॑ प्रताप ने प्राजावन अक्वर स लाहा जेकर मेवाड क॑ गोरव को ही 
नही बढाया वरनू्‌ परावीनता की बडिया म बधक्र स्वत जता के श्रति प्रपती झटूद 
श्रद्धा समपित कर भारत के देशभ्क्तो म अपना स्थान सता के विए सुरक्षित करा 
लिया । अताप का लव मंवाड के घराथीत भाग का स्वतानता दिलानो और 
चित्तौड पर पुन भ्रधिकार करता था। अत राखा प्रताप ने मुग्ला से सघप का 
माग दी अपनाया और इसके लिए उसने अपन सामता और भीला को इस सघप 
हेनु संगठित किया । उसने पझपना निवास स्थान याग्रु दे स बदल कर कुम्भलगढ़ 
बना लिया । 
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प्रक्वर वी राजपूत नीति एवं प्रताप की उससे विवृष्णा का उल्तेस करत 
हुए डा बी एस भागव वा बंधन है कि-- प्रव्वर राजपूतो वे सगठन का प्रयोग 
मम्प्णा मारत के राज्य की दढता के लिए बरना चाहता था। वह यह समझ 
चुका था कि यदि उसके नतत्व में सगठित मुगल राज्य की स्थापना करनी है तो 
राजपता का सहयोग वाछनीय होगा फिर भी जिस राज्य वी करठपना प्रव्बर वर 

रहा था उसम प्रताप झपना स्थान सम्मानित नहीं मानता था। चह अपने वश 

गौरव की व्यक्तिगत विशुद्ध स्थिति का झधिक महत्त्व दता था | वह झपने राज्य को 
एक टाई के रूप में रखकर अपने राज्यत्व की प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रसने म 
श्षेय समझता था बाय ”सके कि वह एक मुगल राज्य वा प्राश्चित साम-त हो जो 
अपने भ्रधिकारों वी माययता दिल्‍ली स प्राप्त करे। प्रक्वर से ववाहिक सम्बधघ 
स्थापित वरन के लिए बाध्य होने वी सम्मावना से भी प्रताप मे एवं स्वाभाविक 
झस्चि थी । बह नही चाटता था दि भवाड़ की परम्परा तोडने का बलक उसबे 
मिर मढा जाए ।!! प्रकबर ने राणा प्रताप को बपनी प्रधीनता म लाने वे लिए 
प्रनेक प्रयत्त विए कि तु उसे सफ्लता न मिली ६ 

प्रवबर वे भ्रादेश स मानसिह वी मेंट प्रताप से जून 573ई में उदय सागर 
ताजाब बे किनारे प्रताप द्वारा टिए गए भोज वें ग्रवसतर पर हुई क्ितु प्रताप थे 
भाज म सम्मिलित नहाने पर अपमानित समभकर मानतिह वहाँ स रुप्ट होवर 
वापस चला गया। मानसिह ने ”स प्रपमान का अदला शीघ्र लेने की घमकी भी 
दी । रसके बाद प्रकबर ने प्रामेर के राजा भगवानदास तथा टोडरमल को भी 
भजा था कितु सफ्लता न मिली। डा गोपीनाथ शर्मा प्रताप व मानसिंह की इस 
भेंट का काई एतिहासिक प्राघार नही मानत बल्बि ”स भाटा व चारगा वी बल्पना 
मात्र कहा है। भ्रस्तु जब प्रदवर के शा तपूण प्रयत्नों स जब प्रताप का हृदय 
परिवतन न हुझ्ना ता उसने युद्ध का साय अ्रपनाया । हल्टीघाटी का युद्ध एवं परपर्ती 
मुगल मंवाड सघप इसी के परिशाम थे । 

हल्दीघाटी का युद्ध (2[ जून, 576) 
(छश्ञा९ ण॑ पद्राधाष्टात्रा।) 

अकबर ने आमेर के राजा भगवान दास बे पुत्र मानिह को एक विशाल 
सेना के साथ राशा प्रताप वे विरुद्ध मवाठ भेता। मानमिह राणा प्रताप द्वारा 
स्वय के प्रपमान का बत्ला भी लेना चाहता था। मानतसिह ने साथ राणा प्रताप 
का छोटा भाई शक्तिसिह मी रुष्ट होकर श्रा मिला था। मानसिह ने मंवाड मे 
खमणोर के निकट ह टीघाटी के पास वनास नही के तट पर अपना शिविर स्थापित 
क्या | राखा प्रताप भी पूरी तथारी कर हत्तीघाटी में श्रा डटा । जून, 576 ई 
मे हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ्ना ! महाराणा की सना में पठान शाहजादा हकीम 
सूर, ख्वालियर का राजा रामशाह तंवर, भामाशाह भालावीदा, सानगरा मानमिह 
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आदि वीर याद्धा ये । मुगल सना म इतिहासकार बदायुनी भी था जिसने दस युद्ध 
का विवरण लिखा है। राख्या प्रवाप ने मुगला पर भीषण श्राक्रमण क्या ग्रौर 
मुगल सेना वे पर उखडमे ही बाले थे कि बारहा सयदो की वीरता से मुगल सभा 
डटो रहा । राणा अताप न अपने घोड़े चेतक वा मानसिह के हाथी कपास ल 
जाकर आ्राक़मण क्या क्तु चेतक जरमी हा गया | राग्या वो शत्रु सना मे घिरा 
हुथा दंग कर काला सरदार वीदा न शीघ्र पहुच कर राजवीय छून अपन सिर 
पर धारण कर जिया झौर युद्ध करते तगा और हकीम सूर राशा का युद्ध भूमि 
से हुटा कर घाटी के मुहाने पर ले झ्राया। इसी समय शक्तिप्तिह व राएा का सस्मिदन 
हुमा । फाला वींदा के झ्राप्म वलिदान के साथ ही हल्टोघाटी के युद्ध म मुगला वी 
विजय हो गयी । मानममिह गोगूद में खेम लाल पडा रहा | उधर राणा प्रताप झगल 
सांधप के लिए तयारी मे जुट गया। अकबर स्वय गागूट आया । उसन शाहबाजसाँ 
का कुम्भलमेर दुग को जीतन भेजा जिसम वह सफ्ल हुप्ना । 


578 तथा ।579 ई म शाहबाजसा का पुन राणा प्रताप क॑ विरुद्ध मजा 
गया कि तु दर दर की ठोकरें खात हुए भी राणा प्रताप ने धय न छाडा | एक टिते 
घास को राटी भी उसके पुत के हाथ से वनविलाब छीनवर भाग गया। एस 
कारणिक दृश्य से प्रताप के हृदय का काफी वहना पहुची । अकबर क दरवार मं 
रहने वाले बीकानर के राजकुमार कवि पृथ्वीराज राठोर ने जब अ्रकबर से यहू 
सुना कि प्रताप अकबर की प्रधीनता स्वाकार करना चाहत है ता उसने प्रताप 
का लिसा-- 

पातल जो पतसाह बोल मुख हू ता बयाणा। 
मिहिर पछम दिस माँट उगे कासव राव उत्तर ॥ 
पटक मूछा प्राण के पटक निज तन करद। 
दीज लिख दीवाण इग दा महती बात इक 


कवि पृथ्वीराज राठौर के इन प्ररणादायक श हा ने राणा प्रताप का 
प्रोत्साहित क्या झौर उ होन पृथ्वीराज का अपनी प्रतिना पर मर मिटने का 
प्राश्वासन दिया । प्रताप के मत्री भामाशाह ने भा ध्स आधिक सकट के समय 
काफी सचित घन राशि दक्र झ्रपूव त्याग का परिचय लिया । चावण्ड को राजधानी 
बना प्रताप पुन सना सगठित कर मुगल सनानायकों को मंवाह स निकाल बाहर 
करने का प्रयास करने लग। उहान मुगल सेनापति शाहबाजखा को युद्ध म मार 
डाला तथा अ दुल्लाखाँ को पराजित कर कुम्भलगट का पुन अधिकृत कया । 
]585 ई म जगन्नाथ क्छुवाहा के अघीन मेवाड़ मे आऑ तम मुगल सनिक झभियान 
क्या गया क्योकि प्रक्वर का ध्यान पजाव के आर आद्ृष्ट हा गया था और 
उस मेवान के लिए समय नहीं मिला। राणा प्रताप न ग्रजमेर माण्टलगढ नथा 
बत्ती” क झतिरिक्त समस्त मबाड मे मुगला को निकाल दिया और अपना 
झधिकार कर लिया। 597 #* म राणा प्रताप की मृत्यु हा गयी । मृययु के पुष 
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व अपने पुत्र अमरक्षिह की ग्रयाग्यता के कारण मेवाड के लिए चि तत थ, झ्रत 
जब उनके राजपूत सरदारा ने मेवाड का स्वाधीनता संग्राम निरतर चलाय रसने 
का झाश्वासन तिया ता राशा सताप से प्राण त्याग मक्के । राणा प्रताप की बीरता 
का क्‍्नल टाड ने इस प्रकार वशन क्या है--- अ्रावली की पवत श्रेणियों मं काइ 
ऐसी चाटी नही जिस कि प्रताप ने अपने वीर कार्यों काई उल्लेखनीय विजय तथा 
बहया गौरवमयी पराजय स पवित न किया हा | मवाड म हल्टाधाटी थर्मोपल्‍ली के 
तथा देवारी मराठन व समान रण क्षेत्र हैं। 7 

]599 ई मे भ्रकबर ने शाहताटा सलीम तथा राजा मानमिह का पुन 
मवाड़ पर भ्राक़रमण करने हेतु मेजा । राणा प्रमरतसिह पराजित हुप्रा कितु बगाल 
मे विद्रीह दमत के लिए मानसह का अकबर द्वारा बुला लिए जाने के कारण 
मवाउ पर यह प्रभियान प्रपूण रहा । महाराणा प्रताप का देहात चाबण्ड मे 
29 जनवरा 597 इ का हुग्रा। 
महाराणा प्रताप का मूल्याकन 

महाराणा प्रताप की सनिक उपलब्धिया एवं मुगल साम्राज्यिक शक्ति के 
बिस्द्ध प्रतिरोध का मूल्यॉँक्न विभिन इतिहासकारा ने क्या है जिनमे स कुछ के 
मत विशेष उल्लेखनीय हं। डा रघुवीर मिह के ग्नुमार-- प्रताप नग्न त तक 
अपना प्र निभाया । उसक्री दढता धीरण ग्रडिय ग्रात्म विश्वास तथा श्रनवरत 
प्रश्न संसार के दतिहास म॑ झनासे झौर पग्रनुक्रणीय है ।/2 डा गौरीशकर 
हीरान? प्रोभा क॑ शब्टो म-- प्रात स्मरणीय हि दूपति वीर शिरामणि महाराणा 
प्रतापत्तिह का नाम राजपूताने के इतिहास मे सवस अधिक महत्त्वपूष्ठ और 
गौरवास्पद है । राजपूताने के रतिहास को इतना उज्ज्वल और गौरवमय बनाने का 
अधिक श्रय उसी का है । 3 डा ग्रापीनाथ शमा का मत है कि-- प्रताप का नाम 
हमारे देश म॑ स्वाभिमात झ्लौर देश गौरव के रखकर के रूप मे श्रमर है। 
स्वत-त्रता वा महान्‌ स्तम्भ होने के नात सदुकायों के समथक हाने और नतिवः 
आचरण का वीर हान क॑ कारण झ्राज भी प्रताप का नाम भ्रसख्य भारतवासियों के 
लिए प्राशा का वाटल है और ज्योति का स्तम्भ है। 4 

वो एम दिवाकर का कथन है कि-- राणा प्रताप एक महानू्‌ हिंटू नायक 
ही नही वीक हिंदू सम्माते श्र प्रतिष्ठा का सफ्ल रक्षा भी था। “ प्रताप मे 
भ्पने निवासन काल म झनेक कष्ट सह जिनसे उसका चरित्र और गौरव दीना श्रात 
भी शोमागवित हैं । * महाराणा प्रताप की मत्यु पर उसके कट्टर शत्रु ग्रक्वर ने 


। दाद राजस्थान डा इठ्टित्ध 

2 हो रघदोरमसिट पव आधनिक राजस्थान 

3 ग्ौरोगरूर हौरानठ भाया उद्यपुर राय का इतिहास भाग ), छए 4772-74 
4. पूर्वोदित, एछ 295 

६ दो एप्म टिवाहइर राजस्थान वा दज्सजिम, 7 हू0 
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भी झाँसू बहाय थ। ग्रक्बर को यह भावता मंगल दरवार मे उपस्थित प्रसिद्ध 
चारण कवि दुरमा आझाढा ने इस प्रकार च्यक्त की थी-- 

गहलोत राण जीत गयो दसण मूद रसणा डसी 

नो सास मुक भरिया नयन ता मृत शाह प्रताप सी ।' 

ग्रयात्‌ 'ह प्रताप ! तेरी मृत्यु पर शाह प्रकबर ने दाँतो वें बीच जीभ 

दबाई नि श्वास छोडे । उसकी भ्राँखो म॑ श्रासू भर आए । गहलात राणा तरी हो 
विजय हुई ।! बी एल पानगड़िया के प्रनुमार-- बीर शिरामणिि प्रताप के 
नयक्तित्व को भला इसस बढ़ी श्रद्धाज्जलि भौर क्‍या हां सकती है ।!? बस्तुत 
महाराणा प्रताप एक राष्ट्र नायक थे। व भारतीय सस्कृति के प्रतीक थ। उनका 
त्याग, बलिटान शौय, सहिष्णुता और स्वातणश्य प्रेम झ्राज भी अनुक्रणीय है । 


दी एल पातगड़ियां शाजेध्यांत का इतिचस 9 9 


मुगलों से सहयोग की नीति-- 
आम्बेर, बीकानेर व जोधपुर 
की प्मिका 
(एणाठज ० (०३४००-४घ०१ शा0 6 #शैप्६0०5- 
एण८९ ० ४४9९७, 57557९7 रत ३7३०(%_एछपए) 





मुगलो से सहयोग की नोति--अ्रकबर की राजपुत-नीति परिणाम 
(एणारए ण॑ एणाओण्पागा तर 06 'ैंपप0॥5--रे०5पो ते 
कथा 5 र३)एण ९0॥८५) 

गठू अ्रध्याय मे ग्रव्बर फ॑ तायौर दरबार के सदभ म अ्रफ्वर बी राजस्थान 
के राजपूत्त शासकों के प्रति नीति का प्रसगानुवृत उल्लस् क्या जा चुका है। 
डा गापीनाथ शमा न इस दरचार का मतृत्त्व प्रकट करत हुए कहा है कि 'यहाँ 
घई नरेश जिनम दीवानर शौर जसलमर के नरश मुस्प थे भ्रकचर स मिलते को 
पहुँचे । ध्रामेर द्वारा जो ववाहिक सम्व थ वा सिलसिला झ्ारम्म हा भ्रया था उसके 
पट चिह्ली पर चलकर थीवानर तथा जमलमर क शासको ने ग्रव्वर से बवाहिक 
सम्बन्ध जाड़े । जो नरश यहाँ प्राएं थ वे एक प्रकार से झ्ाश्चित और समथका 
की भषा मे गिन जान लगे । जा नरश पहाँ के दरबार म उपस्थित नहीं हुए थ 
उनवी मनोवृत्ति का समुचित रूपस परीसण हा गया ।/? अधीनता स्वीकार सम 
फरने वाले मारवाड के शासक चद्रसेन व मवाड के राणा उत्य्तिह व प्रताप के 
विरुद्ध उसने प्राब्रामकः नीति अ्रपनाई कि तु झ्रधीनता स्वाक्वार करत बाल परेशा व 
सामन्तो बा उसन उच्च पदा पर प्राप्तोत कर उह अपने साम्राज्य विस्तार के बाय 
भें सहायक बनाया । बेवाहिक सम्बंध स्थापित कर उसने उनवी अपन पभ्रत्ति निष्ठा 
दो सुदइ बनाया । 

ग्रक्वर को राजपूत नीति व उसके सुखद परिणामा का विवचन करते हुए 
डॉ वी एस भागव वा वचन है कि “झ्कदर न समभ लिया था कि राजपूता के 


] हां गोरीदाप शना राजस्वात का इतिदास छ 329 
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साथ मुगल साम्राज्य वी सेवा करता रहा |! डा गापीताय शमा ने इस वियाह के 
ग्रीचित्य का प्रकट करते हुए ग्रपना मत प्रवट किया है कि ' यह तो सच है कि 
भारमल ने अपने स्थाथ का पूि के लिए राजपूत्त मर्यादा का उल्लधन किया । परतु 
इस भम्पूरा घटना चकढ्ष मं हम भारमत के कार्यों कर समथन भी पाते हैं। भारमत 
मे अपनी कया का विवाह भ्रक्वचर के साथ करगशा निश्चय बर विवेक बुद्धि वा 
परिचय दिया । ऐसा करना समयाचित था । ” डा गुप्ता व डा क्‍श्रोमा के शब्हो मं 
नि सदेह यह बवाहिक सम्बंध ऐतिहासिक दृष्टि सं काफी महत्त्वपूणा था। यह 
कहना अतिणयोक्तिपूणा पूरा नहीं हागा क्ि *सके फ्लस्वषप ही मुगल राजपूत 
गठन वन को एक सुच्ठ श्राघार मिला । इस नाति का प्रनुसरश कर राजस्थान के 
भ्राप्र शासको ने भी पग्रक्वर से मैतीपूरा सम्बथ उढाए | 3 भारमत वी मूयु 
जनवरी 573 म हा गई और उसका पुत भगव ततास गद्ा पर बढ़ा | प्कबर न 
उसे भारमल की भांति पचर हजारी मसवदार बनाया । भगवतदास ने सरतल के युद्ध 
मे बारता प्रदर्शित की व पजाव क सूबेटार के रूप मे रहा। उम्रकी मृत्यु लाहौर म 
4589 ई में हुई | उसके बाद उत्तका पुत्र सार्नासद्ठ श्रामर का शासक हुप्ा । 


मानसिह की मुगलो के प्रति की गई सेवाएँ 
($शशा०6५ एलापेटाशत ७५ शैंधा 5॥ष्ढठी 00 (0॥6 ०१४४५) 

[रस्भिक परिचय एवं सेवाएं-- श्रकवरनामा मे झ्रवुल फ्जल ने लिखा है 
कि मानमिह 42 बप की झ्ायु स ही (562 ई से) मुगल सवा म॑ प्रविष्ठ हो गया 
था श्रौर झ्रक्वर के सरक्षणा म॑ रहकर उसने सनि+ प्रशिसणा प्राप्त कर अपनी 
वीरता व योग्यत्ता का प्रदशन क्या। कुबर की हैमियत से उप्तकी सेवाएं 
निम्ताकित थी-- 

(+) 2569 मे रग्प्धम्मौर टग पर प्राक््मरा के समय अभ्रकबर के प्ताथ 
मंगवतटास व उसका पुत्र साननिद्द थ। सुजन हाटा स वार्ता क्रो 
साथ के रूप मे सफ्ल वनाने में दिता युत्र दोनों का योगलान रहा! 

(7) 572 म अकबर के आदश स मानसिह न॑ ग्रुजरात से ईडर जात॑ हुए 
विटाही शेरखाँ के लडका को पराजित कर उह लूटा । 

(॥0) झकवर के गुजरात भ्रभियात म मानशिह सना की अग्रिम पक्ति में रह 
कर जडा सरनाल के युद्ध म वीरता प्रदर्शित की तथा सूरत व टर्गाट 
को रक्षा की । 

(१४५) !573 मे सानमिह न डूगरपुर के राब झासक्राप का पराजित कर 
उस्ते लूटा तथा लोटते समय भ्रक्षवर क आदेश से उसन मेवाड के राणा 
प्रताप स दाता की जिसका उल्लेख पूव म किया जा चुवा है। 


डा रघवीरसिद व भाधतिक राजस्थान 
वूबोदत ए १59 
डॉ युप्ता बडे गोवा राकस्याव का इतिय्य, प६ 200 


री 
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(५) 573 में उस्ते पुन गुजरात भेजा गया वितु गुजरात विजय हाने से 
उस माम में ही वापस बुला लिया गया और विहार म दाऊदख्खाँ के 
विद्रोह दमन हेतु भेजा जिसम वह सफ्ल रहा । 

(५) हल्दीघाटी युद्ध मे मुगल सनापति के रूप म--576 म अकबर ने 
राणा प्रताप व विरुद्ध सनापति के रूप म भेता लिसब्रा विस्तृत 
विवरण पिछले ग्रध्याय म दिया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध मं 
सुगला का पूरा सफ्लता न मिलने पर अकबर मानमिह से रुष्ट रहा 
कि तु उसे क्षमा कर पुन झभियाना पर भेजा । 

(श॥) जाचीवाडे क॑ विद्राह का सफ्लता स दमत करने पर मानसिंह को 
अकबर न 3500 का मनसब प्रटान किया । 

(शा।) उत्तर पश्चिमी सीमात भाग वा खूबेदार--580-8] मे मानसिह 
न उत्तर पश्चिमी प्रा त के मूबेदार के रूप म काबुल पर अधिकार बर 
ग्रफ्गान विद्राहिया का दमन किया । उस पच हजारी मनभव दिया 
गया । 

(४४) 587 मे मानतिह को विहार का सूबेटार बताया गया जहाँ वह 
7 बप रहा । उसन स्थानीय जमीटारा के विद्रोह का दमन क्या | 

आम्बेर के शासक के रूप में मानसिह की सेवाएं--अ्रपने पिता भगवतटास 
बी 589 मे मृत्यु के समय मानसिह परिहार का सूवटार था। वह श्रामर गया जहाँ 
उसका राज्यारोहण समारोह हुप्रा जिसमे ग्रक्यर न॑ टीका भेज कर उसका 5000 
का मनस्त्र पक्का कर लिया | पुन परिहार लौडकर उसने मिधार के राजा को मुगल 
सत्ता के ग्रधीत किया और सम्राद्‌ को उसने वहुमूल्य वस्तुएँ भेंट की । ग्रिधोर वे 
राजा ने प्रपनी पुती का विवाह मानमिह के भाई चद्धभान से क्या | 590 मे 
मानसिह ने खड़मपुर के राता सग्राममिह णशम्मपुर के सख्यदा व हाजीपुर के राजा 
गनपत को हराया व उनक प्रदेश का अधिडृत किया । मानसिंह के पुत्र जगतधिह ने 
पूर्वों विहार के पूर्िया ताजपुर दस्मगा आदि प्रदेशा पर हुए वगाल़ के सुल्तान 
कलम के ग्राक्मरा को विफ्ल क्या । बिहार के सूवेटार कं रूप मं 590 से 
592 तक उसने प्रफ्गान विद्राटियों का पीछा कर उड़ीसा पर भी अधिकार क्या । 
उसने जलश्वर का भी जीता । 

594 मे सानभिंह का बगाव का सूत्रेटार बनाया गया। उसने पुरानी 
राजधाना टण्णा को छोड़कर नई राजधानी का नगर राजमहत चनवाया। !596 मे 
उमन वुचण्हार के राजा लश्मी नारायश को पराजित व अधीन बना कर उसकी 
बहिन भ्वलादवा से विवाह क्या। इससे उस वगाल के श्रय भागा को अधिकझत कर 
वहाँ शा ति स्थापित करने मे सफ्लता सित्री । 

596 म मानप्विह दीमार होने के कारण भ्जमेर म रह कर वगाल सूब का 
काय देवता रहा जहाँ उसका प्रतिनिधि पुत्र जयतसिह था। अजमेर रहत हुए बह 
ग्रपत राज्य ग्रामेर तथा शाहवाटा खुनरो (जां उसका भानजा था) के हिता की 
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रसा कर सकता था तथा विद्रोटो क्ञाहज्ञार सलोम की गतिविधियां पर भी नजर 
रख सकता था । 599 मे उप्तक पुत्र जगतसिह वी मृत्यु होन पर उसे गहरा शोव 
हुआ । 605 मे ग्रक्वर की मृत्यु स मानसिह का दिल झौर भी टूट चुका था। 
4644 में टलीचपुर मं उसकी मृत्यु हो गईं। सलीम जब जहाँगीर के रूप में सम्राट 
बना तो उसका महत्त्व कम हो गया । 

मानिह के व्यक्तित्व का मूल्यॉक्न--विभिन्न दतिहासकारा ने मा्तसह की 
मुगलो के प्रति की गई सवाझ्ो का मू-याक्त भिन्न भिन्न इष्टिकोण स॑ क्या है। 
सुखवीरमिह ग्रहलोत के शाटा म॑ जीवन भर वम्ाटारी से सेवा बरन के बाद भी 
मानपिह अपनी युवा बहिन झौर पोती का मुगल खानदान मे विवाह करके भी 
बादशाह का पूण विश्वासपात्र नहीं बन सक्रा । जहाँगोर तो उससे छणा करता था 
श्रौर उस पासण्दी भेडिया ही कहता था। ” श्रोमा वे श्रनुसार 'प्रकवर ने राजपूतो 
स्‌ विवाह सम्यध जोइकर तथा भ्रामेर के राजा भगवानटाम के भतीजे मा्तविह को 
अपना विश्वासपात्र बना कर मुगल साम्राज्य की नीव सुदह कर ली। मानमिह 
अपर वे विश्वासपान स्तम्भो में सं एक था। ” कनल टाइ वा मत है कि राजा 
भगव तदाम व मावसिह के समय कच्छवाहा लोगो ने अपन बन पराक्रम व बभव की 
प्रतिष्ठा वी थी। मानपसिह बादशाह को श्रधीनता मथा लंक्नि उसके साथ काम 
करन वाली सभा बाटशाह की सेना स ग्रधिक शक्तिशाली समभी जाती थी। * 
डा रघुवीरसिंह के भ्रमुसार 'मानसिंह के शासनकाल म प्रामर राज्य की सीमाएँ 
पूववत्त बनी रही तथापि बंगाल बिहार की सुबेदारी क॑ समय में मानतिह के बिजा 
ऐश्वय वे सम्पत्ति में महान्‌ वृद्धि हुई । इस राजघरान की अटूट रम्ृद्धि का तभी में 
झारस्म हुआ था ।/ डा गोपीनाय शमा के शदा म उसम सनिक क्षमता और 
राजनीतिनता का अच्छा मामजस्य था ग्रपने पल को सम्भाल रखने की इतना 
लगन थी कि वह बहुत कम समप्‌ अपने पतृक राज्य के लिए दे पाया था। ये 
बथने मानसिंह की प्रशासनिक सनिक व कूटनीतिक याग्यता के द्योतक हू 

कला सस्ट्ृति व धम के क्षेत्र में भी उसकी अ्रमूल्य देव रही है. जिमका 
उत्लस प्रागामी प्रध्याया मे यथा प्रसंग क्या जाएगा । यहाँ फग्युसन क॑ य शब्ठ उद्ध त 
करना ही पर्याप्त हागा कि ' मानतिह के पास कइ कवि व पडित ग्राश्नय पाते थ। 
बह कला पारखी व साहित्य सरक्षक था। नगरो तथा महलो जलाशबों व 
मा दरों के निर्माण भे मानसिह राजपूत राजाग्रो मे सबसे अ्रागे था। 
अय आमेर के शासका वी मुगलो से सहयोग की नीति 

(४) मिर्जा राजा जयसिह (627-7667 )--सानसिंह की सृत्यु क वाट 
मावत्तिह (64-62]) ग्रामर का शात्तक बना । उप्तकी मृत्यु के बाट उम्तता 


सुखवीरसिहद राजस्थान का बचिप्त इतिहास 
भ्रोन्षा जयपुर रा“य का इति से 

टॉड राजस्थान का इतिहास 
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भतीजा (महाप्रिह का पुत) जयधिह शासक बना । उसने जहाँगीर शाहजहाँ व 
झरगजेव के समय अपनी संवाएँ देकर भ्रामेर का गौरव बढाया | 623 में प्रहमद 
नगर की रक्षाथ लड रहे मलिक अम्बर के विरुद्ध तथा 625 म॑ दलेलखाँ पठान के 
बिष्द्ध युद्ध मं वीरता प्रदर्शित की । शाहजहां के राज्यकाल में उसने महाबन के जारा 
का विद्राह दमन किया 629 में उजवेगो का विटोह दमन किया तथा 630 से 
]636 तक दक्षिण अभियान मे वीरता से युद्ध किए । 7647 व 649 से 653 
तक उसने शाहजहा के मध्य एशियाई अभियान में झपनी वीरता दिसाई। 
उत्तराधिकार के युद्ध में उसने भौरगजव का साथ देकर शुजा व दारा को पराजित 
कर श्रपता रण रौशल व कूटनीतिचता का परिचय दिया । दक्षिण म मराठो के 
विरुद्ध उसने कूटनीति से शिवाजी सं 665 में पुरधर की सा घ कर शिवाजी को 
प्रागरा ले जान मे सफ्लता मिली कि तु उसके पुत्र द्वारा शिवाजी को आगरा से 
भगाने में सहायता देने पर उसे औरगजेव वी अप्रसज्नता का सामना करना पडा । 
665 मे उस दक्षिण का सूबंटार बनाया गया कि तु 666 में बोजापुर पर भाक़मण 
विफ्ल रहा । 667 मे बुरहानपुर के पास जयसिंह का दहातत हो गया। 

(3) जर्यातह्‌ द्वितोष (4700-॥743)--मिर्जा राजा जयसिह क बाद 
उसका पुत्र रामतिह प्रामर की गद्दी पर बठा | ग्रारस्‍्भ म शिवाजी के मामले मे वह 
प्रौरणजेब का कोपभाजन बता जिसके कारण उस दूरस्थ सूबे श्रासाम मे नियुक्त क्या 
गया जहाँ उसकी मृत्यु 668 में हुई । उसके बाद उसका पौत विशनर्सिह प्रामर 
का शासक बना | उसे औरगजेव ने मयुरा तथा हिंडोन व बयाना का फौजदार 
बनाया । विशनर्सिह ने जादा का विद्रोह दमन क्या । उत्तर पश्चिमी सतौमा प्रा 
में दिसम्बर 699 में उसके देहा त के बाद उसका ज्यप्ठ पुत्र जयप्रिह द्वितीय 
प्रामर का शासक बना ! उसके दक्षिण मे कोएक्नीवुज को जीतने पर ग्रौरगजेव ने 
उसे सवाई की उपाधि से सम्मानित क्या। श्रौरगजेब की मृत्यु के बाद 
उत्तराधिकार युद्ध म 20 जून, 707 को जाजऊ नामक स्थान पर हुए युद्ध म॑ पहने 
जयसिह द्वारा प्लाजम का पक्ष लेन के कारण मुप्रज्जम (जा वहादुरशाह क नाम से 
सम्राट बना) का वह कोप भाजन बना । झामर पर सम्राट ने प्रधिकार कर उसका 
नाम मोमिनाबाद रख दिया कि तुवादमे जयमिंह द्वितीय को उसका राज्य लौटा 


कर उसे पुन मुगल सेवा मे लें लिया गया। इस प्रकार झ्ामर की भूमिका मुगल 
राजपृत्र सम्बंधों का आ्राधार बनी । । 


मुगलो से सहयोग की नोति मे बोकानेर को भूमिका 
(छक्लाश ५ 8०]९ ॥ हा एगारए ण (गाइ्णब्माण्ज ऋरफि 8 िपष्टाब।५) 
अयवा 
बीकानेर के महाराजा रायसिह को मुगल साम्राज्य के लिए सेवाएँ 
(50९९५ ॥शा१९९१ %९ देशन्ाब्ा॥]4 रित्राद्ाह् ० छा। शा 
॥0 हल फिप्शानं 2॥फाए९) 
महाराजा रायसिह का प्रारम्भिक जीवन 


पृष्ठभूमि--महाराजा रायसिह के बीकानेर का शासक बनने वे पूथ की 
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स्थिति का सिहावलोक्न करना भुगला से सहयोग को तीति में बीकानेर की भूमिया 
समभन में सहाप्क्र हांगी । रायमिह के पितामह राव पतसी के राज्यकाल (526 
]542 ई )म जब हुमायू शेरशाट से हार कर मारवाट, संघ व गुजरात में ग्रपना 
शक्ति का सत्य कर र& था तय उमके भाई कामरान ने वीकामेर पर ब्ाक्रमरा किए 
कि तु उस पीछे धवेल दिया गया। ऐसी स्थिति म जोपपुर के राय म'लटेब ने राज्य 
विस्तार की इृष्टि से ग्रपन सतापति कूपा का बीकानेर पर प्राश्मग हेतु भेजा । राव 
जतस्ी युद्ध करते हुए मारा गया और उसके पुत्र उत्पाशमल ने शेरगाह स सहायता 
की याचना की ज्ितु जब शेरशाह व माललेव का सघय होने वाजा था तो कूपा व 
जाधपुर के सनिवा के जोधपुर लौट जाने पर कत्यागामल न पुन वीकानर पर 
प्रधिकार कर लिया। राव कल्याणमल ने भटनेर दुय नीत लिया। श्रकबर के सम्राट 
बनत॑ ही स्थिति म परिवतन ग्राया भौर मुगल! से रावस्थान की श्रार विजय ग्रमियान 
किया। अकबर के हिसार के सूबेटार निजामु मुल्क ने भटने” पर प्रधिकार कर 
लिया । भवनेर का हाक्तम ठाबुरसी लटता हुआ मारा गया वितु उसक पुत्र बाघा 
ने मुगलो की ग्रधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रत मटनेर उस सौंप दिया गया | इस 
घटना स॒ राव बल्याणमत्र मुगला स झ्रातकिति हो गया 

अकबर जब 570 में नागौर झाया ता भवकयर से मत्री सम्व घ॒ स्थापित 
करन हतु राव कयाणमल झपने पुत्र रायसि]ह के साथ सापौर ब्राया झोर प्रक्पर स 
मेंट वी | भ्रक्वर ने राठौटा की फूट से लाभ उठाया श्लौर वल्यारामल की मुगला वा 
झधीनता को प्राथना स्वीकार कर ली। कत्याशमल नें प्रपने छोटे पुत्र पृष्वीयात का 
प्रक्वर के दरवार म भेत टिया जिस अकयर ने गांगरोन का क्लिा जागीर मे लिया। 
]574 मे कल्याणमल बी मृ यु क वाद रायप्तिह बीकृातर छी गठी पर बठा। इसके 
पूव 572 मे अबबर ने जायपुर दुग पर ग्रधिक्रार कर च सन को वहास 
मगाउर जोधपुर के प्रणास्क पट पर रागयमिंह को नियुक्त क्या । 

ब्रीकानर की मुगल प्रधीनता स्वीकार कर प्रक्वर की सवा मं आन के “रा 
कृत्य पर विभिन्न रतिद्ासकारा ने टिप्पणियाँ की हैं जा उल्लखनीय हैं। आभा का 
कथन है कि जिन मुसतमातों की सहायता स वह अपना गया हमरा राज्य वापस 
पा सका था उनकी शक्ति को बह खूब अच्छी तरह से समझ गया थां। वाह्तव 
म॑ राव बल्यागमल का यह काय वहुत बुद्धिमानी का हुआ जिससे प्रकबर भौर 
जहागीर के समय शाही दरवार म जयपुर के बाट बीजानेर का ही बडा सम्मान 
रहा । ! डा गोपीनाथ शमा के अनुसार भटिष्डा के बीक़ानर के ग्रधिकार स 
निकल जान से राव क्ल्याएणमल की सनिक स्थिति निबल हो चली थी प्रौर उसका 
भी मनोवत्ति क्‍्राश्चित रहने मे राज्य का हित समझती थी । इमीलिए पहने उप्तन 
पठानो का और तदनतर मुगला का प्राश्षय दूढ़ना झपने तथा अपने राग्य क तिए 
श्रेयस्कर समझा । 


] गौराशकर हीरानद स्‍्लाझा बीकानेर राय का इतिहास 9 33 [35 
४ डॉ गांदीनाथ भर्मा राजस्थान का इनिद्ाम पू 25 


मुगला से सहयाग वी नीति 93 


घुवराज क॑ छुप में मुगल सेवाएं--राव राषकिहे का युवराज काल भेही 
572 मे अकबर न जाधपुर का अझव्िव्ारी बना दिया था। डा ग्रापीनाथ शमा वे 
अनुसार वह 588 तक इस पद पर बना रहा । 572 में ही गुजरात अभियान मे 
रायतिह प्रकपर के साथ था । जब इब्बाहीम हुसन मिर्जा मातदा व ग्रुजरात स मुगल 
सना पराजित हो नागौर पहुचा तो रायतिंह न उस बुरी तरह हराया। 573 मे 
गुजरात को दूसरे प्रभियान मे भी रागमिह भ्रवबर क साथ गया। मिज को व दी 
चना कर रायमिह का सांपा गया जिसने मिर्जा का वव करा दिया। भ्रवुल फजल घ॑ 
दत्लपत विलांस बे' अनुसार प्रहमटाबाद के निकट हुए युद्ध म वीरता प्रदर्शित करन 
पर ब्रक्यर म उस पुरस्कृत क्या भ्ौर उस सिरसा हाँसी व माराठ के परमने दिए 
जिनयी बापिक आय एक वास बीस हजार थी । 

शासक फे रुप में मुगल सेवाएं-- तारीख फरिण्ता” के भनुमार बीकानेर की 
गद्दी पर बठने पर राग्रसिह को भ्रक्वर न राजा की उपाधि तथा 22 परगने जागीर 
में दिए । 

]574 मे छिवाता दुग पर चद्धसेन के श्रधिवार कर लेने पर उमके विल्द्ध 
रायसिह को अकबर ने भेश। रापसिंह न कूटनीति से काम लिया व चद्धसेन के 
सम्थत बल्ला को सोजत छोडन हेतु विदश किया और श्र त मे उसे भ्पने पक्ष पे 
फर चद्रसेन की शक्ति कम करदी जिससे शाहबाजलों के नेतृत्व मं भुगल सना ने 
सित्ाना दुग जीत लिया। 576 मे जालोर के ताजसाँ व मिरोही के सुरताश 
देवड़ा के विद्रोह दमन हतु रायमिंह को भेत्रा गया जिसने उहे मुगल श्रधीनता 
स्वीतार करने पर विवश शिया जि तु सुरताण के भाग जाने पर पुन रायसिह को 
को उसके विछद्ध भेजा जिसने सुरताण को ग्रावु म बटी बता कर अकबर के सम 
प्रततुत किया तथा मिरोही व दो भागक्र उद पर क्रमण सुरताण व जगमाल का 
अधिकार रखा गया । कि तु सुरताश टारा जगमाल का हरा दने पर पुन मुगल व 
सुरताण सघप चलता रहा तिसम रायमिह की सूमित्रा प्रमुख रहो । 

58[ में रायमिह का काबुल के शासक हकीम सिर्जो वा दमन करन हतु 
तथा झटक बंगाल बलूचिस्तात मिथ, दलिश आति पर सतिक भ्रभियाना मे भेजा 
गया । रायतिह का पजाब (583) खानदेश (585) व लाहौर (586) का 
सूवेदार भी बनाया गया । 600 में नागौर परगना रायसिह क्रो मित्रा । 760] मे 
ताधिक व्‌ 603 मे मेवाड के झजियाता में भी राह ने वीरता प्रदर्गित कर 
अववर स जागीरें प्राप्त की । 

जहाँगोर के समय वीकानर मुगत सम्ब घ अविक मधुर न रहे | खुमरो 
के विटोह दमन के झादेश की झ्रवहेलना ऊर रायसिह ने जहाँगीर के विरोधियों को 
बीकानेर प्प्माश्रय दिया। 608 मे जहांगीर की सुदत्ता देखकर रायसिह पुन 
मुगत सवा में आ गया और साम्राज्य पिस्तार में सहयोग लिया जिससे प्रभावित हो 
जहाँगोर न॑ उस पच हजारी मनसव॒दार बनाथा | 22 जनवरी, ]6!2 मे 


अंकल हक ०.०7 2 3 सके ० 2 को 
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रायसिह का चरित्र एव उपलािया का मुल्यावप 
(&ब्रीपचॉ।0 ० सिक्का $ टीजाइएंट 006 #साल्टाटता5) 

डॉ गौरोएकर हीरान ” झोभा न रायमिह की वीरता का मूल्पॉरिन परत 
दुए कहा है कि. थोड़े समय मे ही घपन वीराचित गुणा वे कारण यह प्रवदर का 
प्रीति पात्र प्रौर विश्वास भाजन बन गया । बाहशाह की सरफ से झनत्रों चढाइया मे 
वह भी साधथा। प्रधिवतर शाहों सना मे सलग्न रतन पर भी वह प्रपने राग्य 
की तरफ से बभा उदासीन न रहा प्रौर उधर के उपट्वों मरटारा पर उसने बड़ी 
नजर रखी | शाही दरवार मे उस समय जयपुर को छातटवर बोगानर से ऊँचा 
सम्मान श्र॒य दिसी राज्य कानथा। ४ उसके बोरता प्राडि गुगा पर विमप 
हाकर ग्रक्यर न उस कई बार जागीरें प्रारि दी घी । 

था गापीनाथ शर्मा ने रायमिह के' भ्राय गुगा का उल्देख करत हुए बहा है 
कि वाशाधित गुणा के साथ साथ रायतिह वा साहित्य से भी उड़ा प्रनुराग या। 

है स्वय बावि था प्रौर वविया एवं साहि यकारा व प्राश्रपटाता था ।. रायसिंद्‌ 

बो भवन निर्माण मे वढी रुचि थी। बीरावर के सुष्ठ किय नि निमाश की प्राता 
उमने भपते मं श्री कमब दे को ही जिसके निमाण मे लगभग पाँच वप लगे । 
उसके सम्रम मे प्रतव मा दरो के निमाण हुए पघौर उतवा जोणोद्वार हुप्ना जिनमें 
बीकानेर वा जन मटर मुख्य है।  प्रजापालक गुणों वा उल्तेस “यालदास वी 
स्यात मे इस प्रकार मिलता है. प्रज्ञा वे बध्टा बे निवारण की भोर भी उसने समय 
समय पर ध्यान दिया। राज्य वें उपटवी सरदारा पर वह बड़ी नजर रखता था 
रायमिट की स्वरचित इतियां मे रायसिल महासव वे ज्यातिय रलमाला (शत 
बाधिता) नामक टीका ग्रथ प्रमुप है। उसके एक प्राश्रयदाता कवि पे राजा रायमिंह 
रा वेल! पुस्तव जिखी, जन साधु चानविमल ने शब्ह भेट टीका लिखी तथा रायमिह 
बे भाई पृथ्वीराज ने बति डृष्णस्व्मणीरी फाव्य ग्रथ वी रचना की। वह प्राश्चित 
बंबिया व विद्वानों को जागीरें व करोड़ पसाव ये दान टिया बरता था। उसरी 
परम सहिष्णुता वा प्रमाण उसके द्वारा जन मा दिरा का निर्माण व जीगॉदिार व 
बाय थे । 

रायमिह के उत्तराधिकारी पुत्र दलवत व सूरसिह ने भी मुगन सेवाएँ कीं । 
]6]5 ई तक पीकानर मुगल सम्बंध मधुर बने रह । 


] डॉ गौरीशकर हीरान” धोप्ा बीजानेर राज्य का इतियस 
2 डॉ गोरीनाथ शर्मा राजस्यान का इतिहाधव 9 406-407 
3. दयावटास्त भी ब्यात, पू उटे 


मुगता से सहयोग की नीति 95 


मुगलो से सहयोग की नोति में जोधपुर की भूमिका 
[व0व0ए075 छह वर है ९माव्ए ण॑ 0०0393740व जागि $ १735) 
अथवा हु ५ 
जोघपुर के महाराजा जम्तवर्न्तातहू को मुगन साम्नाज्य के लिए सेवाएँ 
(880९5 रिशाऐध९ऐ 08 शिआावरा9]3 चेबरधक्तत 597 ण उ०१एछजः 
0 ॥96 एव 0एछ/6) 

जोघपुर मुगल सम्बंध की पप्ठभूमि 

डा गोपीनाथ शमा न मारवाड (जांधपुर) की मुगलों से सहयोग की नीति 
की पृष्ठभूमि दर्शाते हुए कहा है कि 58 ई म राव च द्वसेन की मृत्यु हो जान 
पर प्रक्यर वी स्थिति मवा” में बडी सतोपजनक थी। कई राठौड सरदार उसके 
मनसवदार बन चुवें थे तथा मालदेव के प्र य॑ पुत्र उसके ब्राश्य में थे। रिक्त गद्दी 
पर घसे ती वड़े भाई उदपसिह का हक़ था पर तु राजनीतिक परिस्थिति भ अधिक 
स्थायित्व लाने के लिए लगभग तीन वप तक जोधपुर के राज्य को खालम में रखा 
गया । यह कदम रायपूत नीति वे सम्बंध में एक महृत्त्पुण अंग था। सम्राट ने 
इस प्रकार के व्यवहार स इस बात का स्पष्टीकरण क्या था कि राजपूत राज्य जो 
मुगल राज्य सं साध बर लेत हैं उसके पूछ ग्राश्नित हैं। गद्दी के ग्रधिकार का 
मायता याञमायता सम्राट की ”टच्छा पर निभर है। ! श्रत उचित समय पर 
अवयर ने 583 ई मे उदयमिह का जाघपुर राज्य खिन्नप्रतव खिताव सहित 
सौप दिया । 

उदयत्िह (4583-595)-.-उदयमिंह जिस मोटा राजा के नाम से भी 
सम्योधित किया जाता है, न भ्रपनी पुत्री मानीवाई का विवाह शाहजादे सल्लीम के 
साथ कर टिया जो “जगत गुर्साई' वे नाम स प्रसिद्ध हुई। उस 'जाघाबाई भी कहा 
जाता था। उदयसिह का एक हजार का मनसव दिया गया। 'जांघपुर क राज 
परिवार म यह प्रथम व्यक्ति था जिसन मुगला से ववाहिक सम्याघ स्थापित कर अपने 
प्रभाव को मुगल यवस्था मं उड़ाने वी चेप्टा की थी। रसन मालदेव के समय से 
आरम्भ होन वाली सतत्‌ युद्ध की स्थिति को समाप्त कर मारवाट को शात्ति श्रौर 
सुप्त स साँस लेते का प्रवसर लिया । पर तु इतना अ्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि 
इस शा ते का भूल्य राठौड चश्ष के गौरव के वतविटान द्वारा चुकाया गया ।/ 2 

उत्यतिह ने 577 में मधुकर हहेले के विगद्ध 584 में गुजरात के बागी 
सरदार सब्यद दौलत के विद्राह दमन व 588 व 593 म प्विरोही के सुरताण 
के विरुद्ध अपनी वीरता का प्रर्शन किया। 592 मे उसे लाहौर का प्रबंधक 
बनाया गया । 

महाराजा सुर्तिह (595-69 ई )--मू रत्तिह को उत्तके बडे भाव्यो के 

। दीत हुए भी प्क्वर न जोधपुर का शासऊ नियुक्त किया व उत्ते दा हजार का सतसय 
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दिया । उसन प्रयवर के समय गुजरात के प्रव ५ वे 597 मे विद्रोही बहादुर क 
टमन में सहयोग दिया। 599 मे तक्षिय ग्रभियान पर ने लात पर उसस सांश्त 
छोत लिया भया कि तु जब उस सोजत पुत्र मिल गया ता उसने नामिक अभियान 
व खुदावाद वे विद्रोह दमत मे वीरता दिखाई। ज्हाँगीर के समय ]63 मे खुरम 
के मवाड व दक्षिग्ग ग्रभियानों में भाग लिया व अपना मतसब बटवाया। 

महाराजा गजतिह (69-638)--सूरप्िह वी रक्षिण मे मृत्यु हा जात 
के बाद उसके पुष्र गतमिह ने दक्षिग प्रभियान सुरम के विरद्ध खानचहीँ लोटी के 
विश्द्ध तथा बीजापुर व कघार के अभियाता मे वीरता प्रटरशित की | उसमे अपन 
डपेप्ठ पुत्र॒ प्रमरमिह के स्थान पर दूसरे पुत्र जमव तर्तिह्‌ शो अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । ग्रमरमिह राढौड को शाहूजहों ने ग्रपना मनसवदार दनाया कि तु ।644 
में उसने शाही दरबार मे सलावतसाँ को मार डालने पर उप्तकी हत्या कर दी गई । 
गािह को भ्रागरा म 638 मे मृत्यु के बाद उसका पुत्र जसवर्तामह जाधपुर बी 
गद्दी पर बढ़ा । 
महाराजा जसव तमिह की मुगल साम्राज्य के लिए सेवाएँ 
($60श0०0९५४ 7९0676५ ७५ 'चिश्ात्वा9]3 4389जछशा: 58 (0 
गाल ंपष्टा8। हिताए॥6) 

राज्यारोहए--महाराजा जसव तसिह का ज मे 26 लिप्म्बर, 626 ३ में 
हुमप्ला था । वह )2 वप की झ्ायु म 25 मई 638 को गही पर बठा । झ्रागरा मं 
शाहजहाँ ने उमर टीका व सिलप्रत प्रदान की। उस चार हजार का मतसब दिया 
गया । उसने शाहजहाँ व श्रौरगजेब के समय मुगल साम्राज्य की श्रमूल्य संवाए वी। 

उत्तराधिकार युद्ध शाहजहा के पक्ष में जतवर्तासह की सेवाएँ--जसब-त्तिह 
का पहने जमरद व दारा के साथ क्धार प्रभियान मे भेजा गया । 645 मे वह 
झागरा का सूबेटार बना। 649 मे पुन उस क्धार भेजा गया जिसम सफ्लता 
प्राप्म करन पर शाहजहाँ ने उस महाराजा की उपाधि दी व मनसव मे वद्धि की । 
उत्तराधिकार के युद्ध क समय वह शाहजहाँ व दारा का कृपापाज था । डा वी एस 
भागव में प्रनुसार 3657 में उत्तरविक्र सबय के समय महाराजा जसव सर्विह 
की हि दुस्तान के राजाओ्ो मे श्रेष्ठ एव फ़ाजी सम्मान तथा रौयदाव में प्रथम समझा 
जाता था । शाहनहाँ उसे सही रूए मे मुगल साज्राज्य का स्तम्भ समभता था। 
विद्रादों भौरगजेब व मुराद के विरुद्ध सनिक अभियान का भार जस्तव तम्िह पर ही 
हज, रण, था, | मै 

विद्रोही शाहजादे मुराद व औरगजेव क्रमश गुजरात व दलिण से शाहजहाँ 
का बीमारी की खबर सुनकर भ्रागरा झा रहे थ तो शाहजहाँ ने उहह रोककर ग्रपन 
प्रा तो मे भेजने हेयु जसव तमिह को ग्राटेश दिया। जम तमिद्द इस हतु 6 फरवरी, 
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658 को उज्जन पहुँचा। उसके साथ दारा कामिम खाँ मु दर्सिह हाडा रतनमिह 
राठौड ग्रालि सेनापति थे । भौरगजेब ने उसके माग न राकने की वार्ता जमव तस्िह 
से की जो स्वीकृत नही की गई। फलत उज्जन से 5 मील दूर घरमत नामक 
स्थान पर 6 अप्रेल 658 में दाना संनाग्रा म युद्ध हुआ जिसम जसवत सिंह हार 
कर जोधपुर चला गया । इस वायरता के लिए उमकी उदयपुरी रानी ने उस 
झ्रपमानित क्या । कितु बम घटना को डा झ्लाभा प रऊ व डा गोपीताथ शमा 
प्रसत्य मानते हैं। प रऊ का क्यन है कि “वनियर ने यह कथा राजपूत वीरागनाप्रो 
की तारीफ में सुनी सुनाई ऊिवर्दा तया के झाधार पर ही लिखी हे भौर मुतबब 
उत तवीरीख के लेखक न॒ हिंदू नरंश की बीरता को मुताब मे डालन का उद्योग 
किया है। ? डा गापीनाथ शर्मा के अनुस्तार 'राजपूत वीरागनाए प्रपने पति के साथ 
किसी भां स्थिति म॑ ”स प्रकार अ्रपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकती ऐसी 
स्थिति म॑ जोधपुर के दुग के द्वार ब द कर जसवातमिह को प्रपमानित करना तथा 
उदयपुर से या बूटी से उसवी माँ का झ्राना क्पोल कत्पित ही दिखाई देता है ।! * 

धमत के युद्ध मे श्नौरगजय की विजय उसके तापखान के कार हुई। 
यदुनाथ सरकार का कथन है कि वास्तव में यह तलवार झौर बारूद का युद्ध था 
जिसम तापखाने न घुडमवारा को रौंट डाला ।?3 उत्तराबिकार के इस युद्ध मे भाई- 
भाई राजगद्दी के लिए लडे । एस पार शर्मा के अनुसार मुगल खानदान वी यह 
दुखद कहावत सी बन गई थी कि राजा के लिए कोई प्रात्मीय नही है । इस घातक 
युद्ध म जो भाई शामिल हुए थ उनका भी यही नारा था कि तग्तया तत्ता ताज 
या वफ्न । / इस युद्ध का कारण शाही फौज के विश्वासघात व पड्यात्र का मानते 
हुए कनल टाड का मत है कि 'मौरकाट के थाडे ही समय वाद जसव तप्तिह के साथ 
झागरे में जो मुगल सेना भाई थी और कासिम्ाँ जिसका सतापति था वह जसव ते 
सिह की सना से निबल कर झौरगजेय की फौह के साथ मिल गई । 5 
धमत युद्ध मे विजयी हा झोरगजैव वाटशाह बन गया जिसका जोधपुर मुमत 

सम्ब ध पर विपरीत प्रभाव पडा। वी एम तिवाकर का यह मत दृष्टव्य है कि 

ग्ब विद्रोही राजकुमार वादशाह बन गया था । धरमत वी पराजय ने जसव तप्तिह 
बी 20 साल की मेहनत पर पानी फेर टिया । ओऔरगजेब उस संदेह की नजर से 
देखने लगा। महाराजा के हृत्य भे भी मुगला की सेवा का वह उत्साह नही रहा 
और झौरगजैव को भी झ्राग॑ कभी राजा पर पूरा विश्वास नहीं है. सका। दस 
प्रकार घरमत का युद्ध टिल्बी और जांधपुर के मित्रतापूर सम्व धो के बीच एक 
दरार बना गया जो धोर धीरे और चौडी होती गई। 6 

4 थे रेऊ मे रदाड का इतिहाब भाग-? बु 224-25 

2 हॉ गोगेताथ शर्मा राजस्थान का इतिहापम छ 440 
यदुनाथ सरकार शौरगजब, भाग-] पृ 355 
एस झार शर्मा भारत में मुस्विम साज्ा-य, पृ 425 
इलल टोंड राजस्थान का इतिहास पृ 384 
दो एम ट्विकर राजस्पान का ब्तिहास वृ 246 


क्रम पछ 


98 मध्यकाल्ीन राजस्थान का इतिहास 


ओऔरगजेब वे समय जसम तसिह की सेवाएँ 

झरगजेब से श्रसहयोग--भौरगजव के सम्राट बनने पर जसव-तममिह मार्च 
4659 मे उसकी सवा म॑ उपस्थित हमग्मा । मिजा रादा जयपिह की मध्यस्थता से 
ओऔरमगजेब ने जसव तमिह को गुजरात का सूत्रेदार वनाया। इसक पूव जसव तप्तिह 
$ जनवरी, 659 को श्रोरगजेब के साथ विद्रोटटी शुजा के विरुद्ध खजवा के युद्ध मं 
भी सम्प्रिजित हुआ कितु शुजा से गुप्त समझौता कर झ्ौरगजेद की सना पर ग्राक़ृमण 
करन हेतु तगार हो गया था कितु शुजा द्वारा समभौते के प्रनुसार काय ने करन 
तथा झरगजंब को इस पडय-ज्र के विषय में चात होने के भय से जसव तप्तिह भाग 
कर इटावा होता हुआ मारवाड चला गया। डॉ गुप्ता व डा झभा न जसव तमिह 
के इस काय का विश्वासघात न मानकर यायाचित बताते हुए बहा है कि खपीखों 
चञ्रय इतिहासकारा ने उ्सवातमिह की युद्ध क्षेत्र की नीति को विश्वासघात बी 
सता दी है पर तु मारवाड की सर्यात भप्रक्लिखाँ भ्रादिन इस विश्वासधात नहीं 
माना है क्योकि इनक झनुसार जसव तमिह का पद्देश्य शाहजह्य को परत मुगल 
बादशाह बनाना थां। 7 

औ्रौरगजत्र न जसव तम्तिह की दण्डित करन हंतु नागौर के शासक अ्रमर्रतह 
के पुत्र रायसिह को जोधपुर का शासक नियुक्त क्या जिसस राठौडो मे पूह पड़ 
जाए। जमवत्िह ने सजबा से लूटे हुए घनस सनिक सगठन बनाया तथा 
झ्रहमदाबाद से दारा को ग्रामीतत किया व शाहजहाँ का पुत समा बनाने का 
आाएयासन दिया । टारा प्षिरोही पट्चा व राणा से सहायता माँगी । प्रौरगजेब ने तब 
मिर्जा राजा जयसिह को पत्र लिखकर जमवतमिह को प्रपती ग्रधीरता में लाते का 
प्रयत्न करन को कहा । जसवतमिह को जापपुर राजा लूट का धन व गुजरात वी 
सूबेदारा का भ्राश्वासन भी टिया । ग्रत जयध्तिह्‌ के प्रवत्त सम जसव तमिह में श्रपनी 
नीति परिवर्तित कर दारा को सहायता न ही । 2 मांच 6 9३ का ग्रजमर वे 
पास दौराई क॑ युद्ध मं दारा की पराजय टुई। जसय तमिह को अपना राज्य मनसत्र 
व गुजरात की सूचेदारी मिल गई । फारसी दतिहासकारां ने जसव तमिह पर दारा 
से विश्वासधात बरने का झआराप लगाया है कितुडा वी एस भागव ने रस नीति 
का समथन क्रिया है क्योकि इस नीति से मारवार का विनाण हान से बचाव 
हां गया । 

श्रौरफजेब से पुन सहयोग--गुज रात की सूचेदारी (!659-66। ई ) 
की ग्रवधि म सवप्रथम उसने दारा द्वारा उत्पन्न ग्र्णात व ग्रकाल की स्थिति वो 
सुधारा जिसके उपलश्ध से औरगजब ने उस महाराजा की उपादि दी ॥ इसक बार 
उसे दक्षिण मे शिवाजी के विरुद्ध शाहत्तासाँ की मटद करन क॑ लिए भेजा गया। 
दतिण में 662 से 665 ई तक जसव तर्तिह की उपस्थिति मे भी शिवाजी 
शाइस्तालाँ पर हमता करन मे सफ्ल रहा | ग्रत उसे शाइस्ताखाँ के स्थान पर नए 


॥ डॉ गुप्ता बड़ों झोप्ता राजध्यात का इतिशस--एक सर्वेलण पर ॥[ 
2 हॉ वो एस भागव मारवा” एण्ड दी मुगल एम्परस 
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मूवेदार मुग्रज्जम वी सहायता करने का आदेश दिया गया जिसन 663 म कौंडाना 
दुग का घेरा डाला कितु सफ्त होने पर 3664 म घेरा उठा लिया सह ॥। जसब त 
मिह को दिल्‍ली बुला लिया गया / 2667 से 267! ई तक उसवतपसिह पुन का 
में मुप्रज्जम की सहायताथ नियुक्त किया गया। इस झवधि म जसव तहिह शिवाजी 
स माघ कराने म॑ सफल रहा । 

674-72 म जसव तंप्तिह ने गुजरात के यूबेदार के रूप म॑ं वहाँ की शासन 
च्वम्था ठीक की । !673 मे शुजात्साँ को सहायताथ जसव तर्मिह को काबुल भेजा 
गया क्रितु सफ्लता न मिलन पर उस जमरद भेजा गया जहाँ उसकी मृत्यु 28 
नवम्बर 678 में हो गई । 
जसब तसिंह का मूल्याक्न 

जमव-तसिह का मूल्याक्न करते हुए डा गोपीनाथ शमा का मत है वि 

जमव-तमिह के राजतातिक जीवन म कुछ विराधाभास टिखाई देत हैं जिनम्‌ शुजा 
व दारा के साथ किए गए समझौते तथा शिवाजी के साथ गठबाधन बताये जात हैं । 
वास्तव मे उस समय की सनिक और बूटनीतिव' संवाप्ना मे रहने के कारण उसके 
न्यवहार मे एमा झानास होता है । वम्तुत स्थिति यह है कि महाराजा मीघ 
कत्त यो श्रौर पायोचित कार्यो के पक्ष म रहते हुए बस प्रकार आचरण करता था 
कि उसका सही मृत्यांक्न होता कढठिनथा। ! प रेऊ के ग्रनुतार महाराज 
जसब तमिह बडे वीर, मनस्वी प्रतापी, दूरदर्शी नीति निपुणः विद्वान, कवि दानी 
ब गुण ग्राहक थे । प्रौरगजेब की परवाह न कर समय समय पर उसका विरोध 
किया झ्रौर एक बार ता स्वयं जसव तह्तिह न उसकी सना पर प्राक्रमण कर उसका 
खजाना लूद लिया था। फ्रि भी वादशाह खुलकर उसका विरोध न कर सवा | 
यद्यपि मन ही मन वह इससे जलता था तथापि इ हू श्रपन॑ देश से दूर रखन के 
सिवाय कुछ नहीं कर संक्रा । » मग्नासिर उल उमरा के शब्टा मे अपनी सम्पत्ति 
ग्रोर प्रनुया”यां की सख्या के कारण वह भारत के राजाप्रो मं शिरामणि था । 3 

जमसव तसिह हि दू धम का रखक् था । प रामकरण प्रासोपा के प्रनुसार 
“जमबतमिह के भय से श्रौरगजेव ने जजिया नहीं लगाया और जब झ्रौरगजेव न 
मा दरा को घ्वस करन की नीति भ्रपनाइ ता उसने काबुल म॑ मस्जिदें तोडन की 
झाषा जारी कर दा ।  जसव तप्तिह स्वय विद्वान व विद्वाना का आ्राश्रयराता था । 
उसने स्वय दो नाटक लिखे--प्रबोध चद्घोत्य श्रौर सिद्धात सार । उसके समय 
का सर्वोद्रष्ट ग्रध भाषा भूयण था। सूरत मिश्र नरहरितास, नवीन कवि आदि 
विद्वान उसक ग्राश्रय मे रहते थे। 'मुहणोत नणसी री रत्रात एतिहासिक महत्त्व 
का ग्रथ है। 
अत स-सनन-+ 
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सापघ्राज्यिक हस्तक्षेप एव राजपूत 
स्वाधीनता का सग्राम--दुर्गादास 
की भूमिका 
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राजस्थान म॑ साम्राज्यिक हम्त्प का ज्वलत उदाहरण जोधपुर के 
महाराजा जसबत्मिह वा मृत्यु क बाद औरगवय द्वारा जसव तसिह के नवत्रात 
शिशु अजीतमिह को मार डालने का प्रयत्न करना व जोधपुर का सालसा करना 
था। इस हस्तक्षेप कं कारगा भ्रजातसिह की रक्षा एवं जोधपुर को पुन हम्तगत बरन 
हतु राजपूत स्वायीनता का एक जम्यरा संग्राम चला विसका नतृत्व वीरवर दुर्गाटास 
ने क्या था । पूष प्रध्याय म मुगला से सहयाग करत हुए जमव तमसिंह थी जमरट मे 
28 नवम्बर 678 ई मे हुई मृत्यु का उल्लस जिया जा चुका है। अत राजपूता 
क॑ रस स्वताबना संग्राम की पृष्ठभुमि समभना वाँछनीय है । 

डा गोपीनाथ शमा के झ्नुसार जसवातमिह की जमझत मे मृत्यु हाना 
मारवाड के लिए आपत्ति का सूत्रपात था । जसवातमिह का कोई पुत्र लत्र तक नहीं 
पदा हुआ था। प्रमरमिह का पोता इदद्रसिह शाही टरवार का सामत था। ग्रौरगजब 
की दृष्टि म वह मारवाड का उपयुक्त शामक हो सकता था क्‍्यांकि दो पीटिया स 
उसके वशज सुगल प्रधीवता मे रह चुके थे । उम्स मुगल स्वार्थों की रक्षा उसके 
द्वारा मारवाड में अच्छी हो सकती थी ।. झौरगजेव टीके के दस्तूर को अपना 
विशेष अ्रधिकार मानकर यह ताने बान बुनने लगा कि इद्धमिह का सारवाड का 
अधिकारी वना लिया जाए और जांबपुर पर तब तक शाही अधिकारिया को प्रव घ 
के लिए भेज दिया जाए। ? वो एम दिवाक्षर का भी कथन है कि "जमबतमिह 
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साम्राज्यिक हस्तक्षेप एवं राजपूत स्वाघीनता का संग्राम 0] 


वी मृत्यु क साथ मारवाइ वी स्वत त्रतीं को विषदा के कान वाटलो न ब्रेर लिया । 
उागवी मृत्यु व साथ तोधपुर राज्य की स्वता-तता का सम्राम शुरू हुआ जी औरगजेव 
का मृत्यु 4 वाद तक चलता रहा है। * 


इन परिश्थितियों मं औरगतेब की कुटिल कूटनीनि के कारण राजपूता का 
जो स्वाधीनता सघप चला उसका नतृत्व दुर्गाठाम ने क्या था। अ्रत दुर्गादाप के 
विशप स दम एवं उसकी भूमिका के परिप्रेध्य म इस संग्राम का विवेचन किया जाना 
समीबीन होगा । 


राजपूत स्वाधीनता सम्राम में दुर्गादास की भूमिका 
(प6 एण6 ० 0ए58% 045 था 08 श्र ण॑ ०]एव ॥॥0 फुल्ल१शा९९) 


प्रारम्भिक परिचय 

दुर्गादास का जाम 638 म हुआ या । उसका पिता आसकरण दुनेरा का 
जागीरदार व महाराजा जस्वनसिह का मात्री था। ग्रासक्रण झपती पत्नी से 
प्रप्रमप्न था भौर उसे प्रपन पुन दुर्गादास क साथ छा” दिया था जो लुणावे गाँव में 
रहने लगे थे और कृषि काय करते थे। डा गापीय।थ शमा का कथन है कि इस 
भ्रथ भ शिवाजी शौर शरखां की भांति दुगाटास का प्रारम्भिक जीवन प्रारम्भ हुप्ना 


था। शिवाजी की माँ की भाँति दुर्गाटास की माँ न भी उसमें मारवाड तथा उसके 
राजवश के प्रति भक्ति की भावना भर दी था ।/ ? 


एक दिन जब वह खत्त की रखवानी कर रहा था ता एक सरवारी राइके ते 
खड़ी फ्मल में श्रपन ऊँट चराक्र उमर नष्ट कर दिया। जय दुर्गादास ने उमे रोका 
ता भगड़ा करन लगा भ्ौर जोधपुर के महाराजा तक के लिए प्रपमानजनक शब्ह 
कटे कि “जसब तसिह का कला तो धाला दूटा है जिस पर छप्पर भी नही है । 
प्रपत राजा का ग्रपमान सुन बर दुर्माटास न उस मार डाला । जब रा”के की इस 
हत्या की सूचना महाराजा वा मिली ता महाराजा न आसकरगा से इसके बार मं 
पृ कितु प्रासकरण ने दुगाठास को दुपुत्र मानत्रर उस पुत्र मातने से 
इंकार कर दिया | डॉ ओभा के झनुमार जब महाराजा जसव तम्तिह न दुर्गाटास की 
प्रपने समल बुलाया तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए निडर हाकर कहा 
हि प्रपन राजा का प्रपमान सहन न करन के कारण उसने रादशा की हत्या की 
पा। जसव तप्सिह उससे बडा प्रमन्न हृझ्का शौर उस ग्रपती सेवा भ रखते हुए कहा वि 


. देगाटास भविष्य मे मारवाड राज्य का उद्धारक हागा । डॉ शमा का यह मत है कि 


। सर मे महाराजा न जा दुर्गादाप्त के होनद्दार होते क॑ लखण देसे थे व सहा 
नक्ल्ले | ३ 


+ 


$ 
| हा एम टिवाहर राजस्यात का इतिहास, 9 25] 
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3 दा गोतैशकर द्वीरौदाल भाम्ता जोधपुर रा-यक्ा इतिहास, ७ 482-83 हु 


02 म्रयकालीन राजस्थान वा इतिहास 


दुर्गाटास के प्रारम्भिक जीवन मं घटित इस घटना तथा महाराजा जसवतमिह 
की भविध्यवाणी सही निकली । यह मारवाड के लिए उसत द्वारा किए गए त्याग 
वीरतापूरा कार्यों व कूटनीति से प्रमाग्गित हाता है जिसका विवरण श्राग दिया जा 
रहा है । 
जीधपुर राज्य को सालसा करना 

जसा कि पूद मे उत्मेख किया जा चुका है औरगजय जोधपुर राज्य को जम 
से जसव तसिह की मृत्यु के बाद खालसा कर उस ” द्रसिह (जा इस समय दलिण मे 
था) को सौंपना चाहता था । डा यदुनाथ सरकार ने इसके कारण यतात हुए कहां 
है कि मारवाड को अपने अधिकार मे रखने के लिए सम्नाट व दो बडे स्वाथ भी 
छिपे हुए थे । एक ता यह था कि गरुशरात प्रहमटाबाद बेम्व अरवसागर प्रा 
व्यापारिव के द्रो से सम्पर्र बनाए रपते के जिए मारवाड से सीधे माय लिली और 
आगरा जात थ। भेवाड बाते मांग में कई बाघाएं थी। यहि मारवाड मुगत 
साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र म॒ थ्रा जाता है ता शाही लश्कर तथा व्यापार के ग्राटाव 
प्रटान वी बडी सुविधा हा सकती थी। दूसरा स्वाव यह भी था कि मारवाट वा 
शासक जसव तसिह हिंदू प्रतीकों करा रसक माना जाता था। उसवे सुवाख 
अधिवारी से भा इसी प्रकार की प्ररणा मिल सकतो थी। प्रपती हि दू विराधी नीति 
बे परिवधन मे मारबाह म एम उत्तराधिकारी की भ्रावश्यक्ता थी जा सम्राद की 
तीति का समधन करे । “सह शअतिरिक्त प्रौरगजेब जतव ततिह द्वारा वी गई हरकता 
का बदता उसके राय्य का सध्ट कर या ग्रवीन स्थिति मे लाकर लता चाहता या । 
महाराजा की मृत्यु “सर जिए उपयुक्त प्रवसर था । ? 

उपराक्त कारणों स औरग़जब ने याधपुर राज्य को खालता कर लिया ग्रौर 
वहाँ फोजलार के पट पर ताहिरपाँ किलदार के पद पर खिदमत ग्रुजरखाँ, प्रमीन के 
पट पर शेर श्रनवर व कांतवाल के पद पर भ्रादुरहीम का नियुक्त वर टिया। 
शाहजाद प्रक्यर शाइस्ताखां (प्रागरा) मुहम्मद भमीनस्साँ (गुजरात) व असत्यां 
(उज्जन) था भा जोधपुर भज कर दलिश मे नियुक्त इद्धाभह का राज्य लने हेतु 
आर्मा त्रत क्या ।£ यह यवस्था झोरगजैय ने तत्वाल कर दी। सर यदुनाथ सरकार 
का क्‍्यन है वि. जब यह प्रव ध हा रहा था राठौड दल हानो गमवती रानियो की 
साथ लेक्र जमम्ट स लाहोर पहुचा जहाँ उनस कुछ समय के ही प्रतर मे 

9 फ्रबरी 679 का दा पुत्र अजीतसिह व दलथम्भन उत्पन्न हुए । इसकी सूचता 

श्रौरगजब को फरवरी माह क॑ झ्त तक मिली । ) औरगजैव को यह सुनकर ग्राघात 
पहुचा कि तु जोधपुर व उसके उत्तराधिक्तारी अजीतसिह (नवजात शिशु) वो वष्ठ 
करने वी कुटिल शीति श्ौर भी प्रवतर हो उठी । उसने अजीतप्तिहू को जोषपुर 
सिजवान का कार्ट झ्रादेश न देकर जावपुर के खजाने वी तलाश कराई व तगर के 


] 3 हो यतलताथ सरकार प्ौरगजेब भाग-3, 0 323-24 23 
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अवनो दुग वर्मा दर मूर्तियों को सप्ट अष्ट विया तथः 26 मई 679 को इ ल्‍्सिह 
से 36 लाख सपय॑ लेकर जोधपुर राज्य उसे दे दिया कितु बहा बी सरकारी यवस्था 
पूवत रही। 

डा गापीनाथ छर्मा ने जोधपुर का नष्ट करने की नीति वी झ्रालोचना करते 
हृए कहा है कि *स सूचना के वाद ता और गजब्र की यदि नीयत साफ होती तो उस 
भ्रजीवर्तिह को जोधपुर शीघ्रातिशीक्ष भिजवा देना चाहिए था। परतु उसन 
भारवाड को अधीन करते की नीति में काई शिथिलता नहीं आन दी) राज्य को 
मि सहाय पाकर और मुगल अधिकार बा विरोध न देखकर सम्राट ते चारा झार 
खजाना वा तलाश करवाना पग्रारम्म क्या । खिदमतगुजारखा ने सिवाना के सजाने 
पी तलाशी ली जहाँ फ्ठे चिथडो ने अतिरिक्त कुछ भी न मित्रा । ग्रय स्थाता मं 
कोट बुज दीवारों श्रौर ग्रौगनो म॒ ताड फोड क्र खजाने की तलाशी लो गई। 
सालतत व॑ दीवान ने सम्भाल की कर दें और राजस्व की झ्राय क प्रॉक्डे बनाना 
शुरू क्या । खॉँनेजही बहादुर को झ्रफ्सरों के दल के साथ राज्य पर ग्रविकार करने 
तथा मादिरा को ताइन झादि के लिए पहले ही आदेश लिया जा चुका था। उसने 
जोधपुर पर अधिकार स्थापित करने मे सफलता प्राप्त की भौर वह गाड़ियां म 
मूर्तियाँ लदवाकर लिल्ली लाया जिह दिला के किन्रे क दालान तथा जामा मस्जिद 
के सामने परो तले कुचलत के जिए रसवा दो गई । ! दस विवरण स स्पष्ट होता 
हू कि ग्रौरगजत्र ने जोधपुर को नस्तनावृत करने की जा कूर व धमाघ नीति झपनाई 

है राजपूता के आ्राक्नोश व प्रतिशाघ को उद्दीप्त करन व मुगल साम्राज्य के पतन का 

बारण बनी । 
प्रजोतसिह को बचाने हतु दुर्गादास द्वारा गुप्त मत्रणा व युद्ध 

औरगजब की ब्ूर व ॒प्राक्रामक नीति बा राजपूतो ने कोई विराघ ने किया 
वयोकि दुर्गाशास की बूटनीति के बारए जमस्टस प्रान वाजे राठौड़ सरदारों ने 
तोधपुर दुस झ्राशय वा संदेश भिजवा दिया था। प्रजीत्मिह क प्रांग्यो को 
रताथ ग्रभी विद्वाह ब्रना उचित नहीं था । दुगादाप्त का यह श्राणा थी कि रातियों 
व ग्रशतर्मिह के जाधपुर आात ही मुगल झ्राविपत्थ हट जाएगा । कितु इस ग्राश" का 
दिया वत होन के लिए राजपूता को प्रपनी स्वायीनता हतु ए? लम्बा सघप करना 
था जिम्नशय नेतृत्व दुर्गादास ने जिया । 

झौरगजब मे लाहौर से राठौड़ सरटारा रानिया व अ्रजीतमिह का ट्ल्ली 
इस प्राश्वासन के साथ बुलवा लिया कि राज परिवार वा मनसब दिया जाएगा । 
राठोल मरदारा ने 26 फरवरी, 679 का औरगजब स प्रजीतमिह को जसव तपिह 
का उत्तराधिकारी घापित करन हेतु प्राथना की । जूत के भरत तब राठौड़ राज 
परिवार ह्ल्ली पहुंचा किन्तु बादशाह ने काई निशग् न जिया। ग्रजीतर्तिह को 


हा जाधपुर भेजन के लिए वाल्शाह वे आदेश हतु भाई रघुवाथ, पचाली क्सरी प्िह, 
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जोधा रणछोडदास ग्रोमददासोत (सूखा), राठौड़ सुरजमल नाहर खानोत ग्राटि 
राठौड सरदारो न दीवान श्रसदखा व बख्णी मरबुल दर्खाँ के द्वारा प्रयास किया किपतु 
भौरगजेव अजीतसिह के बडे होन पर उसे राज्य व मसब देने या वायदा कर बात 
टालता रहा ? दिलखुश' का लेखक कहता है कि 'औरगजेद उसे जोधपुर देने के 
लिए तथार हो गया था यदि झजीतमसिंह ”सलाम धम स्वीकार कर ले ।' * पझ्रनेक 
व्तिहासकार इस कथन वा सत्य मानत हैं क्‍याक्ि यह नात्ि ग्लौरगजेव का धर्मायता 
के कारगर उचित थी । भझ्लोरगजब न इस्लाम धम स्वीकार करने पर ही चौगीगट 
देवगढ़ झौर माऊ की जमीदारियाँ विरोवी हकटारा को दी थी । डा '"र्मा का भी 
यही मत है प्रजीत के प्रमग मे यह घारणा सही भी मालूम हाता है जब हम जानते 
हैं हि उसन जाली अ्रजीतर्तिह का नाम मुहम्मदीराज रखा था श्रौर उसके मरने पर 
उस मुस्लिम विधि स टफ्नाया था। आगे भी उसने शाहू नॉसल को श्म्लाम स्वीकार 
करने को दबाया था। ग्रतएवं भ्रजीत के लिए झ्यौरगजेब ने इसो प्रकार वी धारणा 
बना रखा हो या एंसा विचार व्यक्त क्रिया हा ता काइ ग़ाश्चय नहीं । ४ 

राठौड़ सरदार इस भ्रपमानजनक शत्त को मानने हंतु बिल्कुल सहमत न थे। 
अ्रत प्रौरगजब के विवश करत पर राठौ” दल जोधपुर की हवेती छोड़कर किशनगट 
थी हवेती मे रहत लगे । श्रौरगजेय ने क्सरीसिह पचोली को बदी अना कर जोधपर 
का हिसाव समभाने को कहा वि तु उसने विप खाकर आत्महत्या वी भौर अपने 
प्रात्ममम्मान की रक्षा वी । दुर्गादास ने इस समय बूटनीति से काम लिया ग्ौर 
भ्रजीतमिह को रसा हंतु शा तपूण कि तु गुप्त पडयनत करना श्रेयस्कर समता। 
गुप्त मे जग्गा द्वारा सरटारा न यह तय क्रिया कि कुछ सरतार जस राठौट सूरजमत 
राठौत मग्रा्मातृह (झ्राइवा) चाँवावत उदयमिह जतावत प्रताप्सिंह (बगडी) 
राठौड राजमिह श्रादि एफ एक कर जाधपुर लौट जाए जिसस औरगजेब उन पर 
सम दह न कर सक॑ व यह समभे कि सरदार अपनी जागीरो को लौट रहे हैं तथा 
दूमरा उद्देश्य यत था कि ये सरदार जाधपुर पहैच कर पश्रावश्यक्तानुपार 
मुगना का प्रतिराध कर सकें । यह भी गुप्त म तणा मे निणय हुआ कि कुछ सरटार 
दिलज्ी के तिक्ट रह बर अजीतर्सिह को निकाल ले जान वात दल का जोधपुर जाव 
का समय देकर पीछा करन वाली मुगल संता के साथ युद्ध कर मर भिटेंगे । प॑ रऊे 
का ऐतिहासिक खोता के झाधार पर यह सत है कि दस मारी याजता क पीज 
दुर्गालास का मस्तिष्क था जिमने भ्ौरगजेब को घूतता का उचित रूवेख प्रत्युततर हेगे 
को तरकीब साच मिकालो थी | * 

उपरोक्त गुप्त योजनानुसार जब कुय राठौड सरटार किशनगट की हवेली से 
चत्रे गए तो श्औरगजेव ने उनकी शक्ति निबल देख 45 जुलाई, 679 का फौलात्सां 
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कोतवाल को उ हू नूरगढ लाने का आदेश टिया। वी एम दिवाकर के शब्टा मं 
नजित समय फौलाद्ाँ अजीनर्सिह और रानियो को नूरगढ ले जा रहा था तब 
रघुनाथ भाटी सौ सरदारा के साथ फौलादखा पर टूट पडा । 60 साथी भी मारे 
गए भौर वह भी काम आया, राजपूत सरदार भ्रजीतर्सिह का पहल ही लेकर निकल 
गए ये + दुगादास ने सफ्लतपूवक यह वाम किया और साया पदने तक दिल्‍ली वी 
सीमाग्रो से बाहर निकल गया । 23 जुलाई को अजीतर्मिह व दुगादास मारवाड जा 
पहुँचे ।( । डा रधुवीरमिट के अनुसार 'स्वामिमक्त राठौडा ने इतिहास प्रस्तिद्ध 
बीरवर राठौड़ दुगादास के नतृत्व म॑ अपने शिशु स्वामी को श्रोरगजेब के पजे मे 
यचाने का दृढ़ निश्चय क्या । उनको घेरने वाली शाही सना को तववारा के बल से 
चीरकर श्ौरगजेब्र के सारे इरादो को विक्व यनात हुए वे शिशु अजीत व उसकी 
माता को साथ लिए हुए डिल्‍ली स मारवाड की तरफ चल पड | या 5 जुलाई, 
679 को दिल्‍ली मे ही राजपूतो के विद्रोह का प्रारम्भ हुआ जो अगले 30 वर्षो 
तब' चल्लता रहा ।* 

अ्रजीतमिह को दिल्‍ली स॑ मारवाड पहुचाने क॑ सादम म विभिन खाता के 
आ्राधार पर भिन भिन्न मत प्रचलित हैं। मुतखत-उल लुबाव के झनुमार वास्तविव 
रानियो व राजकुमारो को रात्रि के समय निकाल कर उनके स्थान पर अ्राय दो 
बच्चे व दासियों को छोड दिया गया था। 'जोध राज्य की स्यात मे खीची मुकटदास 
व कलावत द्वारा राजकुमारा को ग्रुप्त रीति स दिनो से बाहर ले जाया गया कितु 
माय में दल मजन बालक की मृत्यु हो गई थी । वश भास्कर' स ज्ञात हांता है वि 
दुगात्धिम प्रजीतर्मिह को निकाल ले जाने वाला में स एक था ग्रौर भाटी गोवि ददास 
कालवेलिये # रूप म दोनो राजकुमारा को पिटारियो म॑ रस कर निकाल ले गया 
था ।१ कमल टाड ने उ हू मिठाइ के टोकरा म॑ निकालना बतलाया है प रेऊ ने 
लिखा है कि बलूदा के सरदार मोक़मर्सिह की पत्नो बाघली के साथ सकुशल 
'शजदुमारा क राठौडो ने निकाला ।5 यदुनाप सरकार का यह मत हो उचित लगता 


है कि जब शाही दल झौर राजपुता ४ भंगडा चल रहा या तव दुर्गादाम युक्ति से 
प्रमीतर्सिह को वहाँ स निकायवर चल दिया ।/ 5 


रामियो के विषय म भी भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं। इन मता का उन्लेय 
करते हुए बहा गया है कि मुत्तरवल उल लुवाघ के भ्रनुमार रानियाँ मर्तों की पोशाक म 
निवल गई, जोधपुर का ख्यात के भ्रनुसार दुगादास ने जादमजा व नस्कीजी रानिया 
को चद्भाग के हाथ मे लोहा करान को वह कर मुगतों सं युद्ध क्िया, मुशी देवा 
प्रमाद न कहा है कि जय हारने की प्राशका हुई ता राठौद्य न पुरप वश मे रानिया 
बो एम टिवाकर राजहथान का इतिखास 9 254 
ह रघुवीर मिंह परृव धाधुवितर राजस्थान 
सूदमल मिश्रण वश भारकूर, भाग-3, पृ 2859 
टडॉड राजस्वात का इतिदास भाय-, पृ 993 
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का वध कर दिया और राजकुमार को दूव बचने वाले वे घर छाटकर भाग गए। 
टाड युद्ध प्रारम्भ हान के पूव ही रानिया क॑ वध की बात कहन हैं। अ्जितोदय वे 
राजहूपक के प्नुसार रानियो न अपने सिर च द्रभागा कटवा कर पति का झनुगमन 
किया। सरकार ने अजीर्तास्तह की माँ मवाड वश की होना व ल्टिली से भेवाड पहुच 
कर राणा से सहप्यता मागता लिखा है। इन मता का विश्लेषण करत हुए 
डा गोपीनाथ शर्मा ने निष्कय निकाला है क्वि कुमार वास निकाल लिया गया 
था भौर कई राठौड़ सरदार उसके मारवाड पटेचते पहुँचते प्रपत्र जीवन की ग्राहुति दे 
चुकें थ। रानियो का भी श्र त इसी रूप स हुमा हाना स्वाभाविक हीख पड़ता है। 7 
अजीतसिह वी रक्षा हतु मुगल राजपूत सधप 

मेवाड से सीध--प्रजीतात्तह को मारवाड ले जान के दुगादाम के दु स्साहस 
झौरगवेव सहन ने कर सका अत उसने मारवाड पर भीषणा प्राक्रमए किया । 
उसने बडे शहजाद ग्रकवर क। विशाल सना क साथ राठौडो के विद्रोह का दमत 
करने हंतु भजा । राठौडा द्वारा प्रतिराध का विवरण दंत हुए वी एम दिवाकर का 
यह कथन उत्लेसनीय है कि. राठौड हर स्थान पर मुगलो का विराध कर रहे थे। 
व छापामार युद्ध कर रहे थ ! रसद का लूटना मुगल यातायात को हानि पहचाना 
राढौड़ा का दनिक कॉयब्रम वन गया था। व जालौर मिवात्रा गोडवाना, नागौर 
डीडवाता भर सॉंभर ग्रालि स्थानां का लूटते व जगनतो म छिप जात । ऐसा लगता 
था कि सार मारवाड़ म राठौडा की द्धापामार युद्ध प्रगाती आतक फ्ला रही है। 
अंत शाहजआादा अ्रक्चर चित्तीड स 6 जुलाई 680 म्र साजत ब्राया झौर राजपूता 
का दमन करने लगा। ट्गादाम न राणा राजप्विह स मित्रता क॑ प्रयत्त तिए कि तु 
राणा की मृत्यु हा गई। उसने आमर के राजा जयसिह से भी सा धवाता की। 
4 जून 68 को दुर्गाटास न मवाड सर सा घ का और मुगल के विरद्ध मारवाइ 
मवाड संघ का निमाणा क्रिया। दोनां राज्यों का सम्मिलित सना ते शाहजाटा 
अक्बर को परशान कर उस मित्रता करन पर विवश क्था। | जनवरी 68] 
का गअ्रक्‍्बर को नाडोल म सम्राट घोषित क्या गया प्रौर वह झौरगजब के विरुद्ध 
राजपूत सना तथा अपनी सेना लेकर भ्रजमेर की ओर चल दिया ।? 

आरगजेब के पडयत्र से प्रक्वर पी विफलता--प्रक्यर विद्रोही होकर 
अपने सनापति तह वरखों के साथ औरगजंब का सामना करन हेतु करवी स्थात पर 
पहुंचा । ग्रौरगजवब की झैला का पटाव देवराय स्थान पर थरा। 5 जतवरी वो 
औरणजब न धांख से तह वरखाँ को बुताकर मार डादा तथा अकवर के नाम एक 
पत्र उसकी प्रशसा करत हुए लिखा कि उसने राजपूतो के नंता दुगाठास को फॉँस कर 
उसके पास परचा देते का काय ठीक किया और उस बीव मे रजक्र पिता व पुत्र 
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की सेना द्वारा उस पराजित बरने वी बात वही । यह पत्र औरगजेब ने दुगादास ने” 
पास पहुचा दिया जिसमे दुगादास घबरा कर ससाय पीछे हद गया जिसके कारण 
प्रववर ग्रौरगजेव वे श्राद्ष मर वा सामना न वर पाने पर जगलो में भाग गया । 
दुर्गादास को जब झौरगजब की इस चाल का पता चला तो उसने गहरा पश्चाताप 
किया व प्रक्बर को मराठा की सुरक्षा म रहन बे लिए उस महाराष्ट्र ल गया । 

पुन मुगल मारवाड सघप-दुगादास के महाराष्ट्र म जान से भ्रौरगजब 
चित तित हुआ प्रौर उसने सारी शक्ति भराठा बे! विरुद्ध लगा दी | ग्रत मारवाड पर 
मुगल दब्बाव कम होन पर राठौडा ने जगह जगह मुगल थाना को लूटा । बगडी, 
सागत डीडवाना मडता जोधपुर भ्रादि के थाना को जूटबर दे पहाड़ म छिप जात 
थ। 68। भ प्रजीतर्तिह को मवाड से हटाकर मिराही व दालिटी गाँव मे लाया 
गया । राठौड़ सरदारो के परामश से 23 माच ।687 को पाालडी म महाराज 
अजीततिह को जाधपुर का मवराज घोषित कर टिया गया । दस प्रकार गोपनीयता वी 
स्थिति सप्रत्यत प्रकट रूप मे भान पर श्रजीतासह मारवाड के गाँवा म घूमां प्रौर 
मारवाड संगठन की एक नइ दिशा प्रत्यन वी ) 2) अ्रक्टूबर )687 का भोरवताई 
स्थान पर दुर्गोटाम ने भी दलिण से प्राकर महाराजा को नजर पश की । 

दुगादाम के मारवाड लौटने पर मुगल मारवाड सघप पुन उम्र रूप स भड़व' 
उठा कितु दुगाटास व प्रजीनरमतिह मं सनामालिय हां गया। बी एम दिवायर 
बा क्यन है दि 'युद्ध की नीति के मामला मे बडा मतभेद हा गया । भ्रजीतर्पिह 
खुले मैदान में युद्ध करना चाहता था जबकि दुगादाम छापामार युद्ध मं विश्वास 
करता था । ! दुर्गादास ने कूटनीति स काम लिया श्रौर छोट शाहजादे बुलद भ्रस्तर 
श्रौर उसकी पुत्री सफ्यितुन्निसा वेगस को व टी बना कर घोपग्या की कि यदि 
भारवाड पर मुगल भआ्राव्रमरा कम न हुप्ना तो उतकी जि दगी का खतरा हो जाएगा। 
इस नीति स॑ प्रौरगजेव दुगदास से सधि वार्ता के लिए विवश हुआ्आा । शुजातसाँ व 
ईप्वरदास की मध्यस्थता स माघ सम्पन्न हुई । 

प्रौरधजेय से सा घ--गौरीशकर हीरान द ओभा य॑ भ्नुसार दस सा व से 
मुगल मारवाड सघप समाप्त हो गया। डा गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में दुर्गाटास 
को इसके श्रन तर बादशाह से मिलने का ग्रवसर मिला, जबकि उसन उस तीन हजार 
का मनसव, एक रत्त जटित क्टार, एक स्वण्ण पदव', एक मातिया की माला परौर 
एक लाख रुपया नकद देकर सम्मानित किया । मारवाड स दूर रखन क॑ लिए, शातो 
सवा में उपस्थित हा जाने के बाद सम्ाट ने दुर्गादस को पाटन का फौजदार नियुक्त 
कर उघर भेज दिया । अजीतपस्चिह को भी मंडता कौ जागीर देकर कुछ शाप्त कर 
टिया गया । पर तु भ्रदीत एवं दुर्गदास ने फिर विद्रोह वा भण्डा उठाया प्रतु 
किमी प्रकार छत शात कर लिया गया । भ्रत मे जय झौरमजेब की मृत्यु 7707 ई 
में हो गई तो प्रजीवर्सिह न जफ्रकुली का निकाल कर जोजपुर पर अपना अ्रधिका[र 
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स्थापित कर लिया । इसी तरह मडता, साजत पाली आदि स्थान भी उसके हाथ 
थ्रा गए ॥ एक लम्बे सथप के बाद राढौडो का अधिकार मारवाड मे पुद जम गया 
और वहाँ मुगला का प्रभाव समाप्त हुम्रा । ? यह बृतात मीरात ए ग्रहमरी व 
जोधपुर की ख्यात स॑ पुष्ट होता है । 

झतीतसिह व परवर्तो छुग्ल सम्राट--परयतय वी मृत्यु के बाद शाहजाडा 
मुप्रज्जम शाह ग्रालम के नाम से गद्दी पर बठा तो झ्जीत द्वार" उसवी उपशा करने 
पर जांधपुर पर मुगल ग्राक्ममणा हुआ कितु प्रामर के शासक ज्यसिह की मध्यस्थता 
से समभौता हो गया। शाह ग्यालम न अभ्रमरसिह व जर्यामह द्वारा बाटशाह 
वहादुरभाह की उपेक्षा करने पर जोधपुर व झमेर को सालसा कर लिया । से बार 
मेजाड के महाराणा भ्रमरमिह द्वितीय के साथ जयमिंह व अ्जीतर्तिह एव दुर्गादास के 
मय ]708 ई मर्साप हुई व मवाड राजकुमारी का विवाह जयसिह स हुप्ना । 

डा शिवचरणा मनारिया क अनुसार ]708 ई की इस धिशासकीय सा व 
के परिणामस्वरूप राजस्थान के तीन राज्यो--उदयपुर श्रामेर तथा जोधपुर मे 
पारस्परिक मित्रत्तापूगा सम्बंध स्थापित हुए । बूटनीतिक स्तर पर प्रसफ्लता 
पान पर सवाई जयसिंह तथा ग्रजीतर्सिह ने शक्ति बल से अपने अ्रपन राज्य प्राप्त 
करने का निश्चय किया। त्रिशासकीय सा घ के अ्रनुसार वचनबद्ध महाराणा ने साँवल 
दान तथा चतुमुज महासहानी व नेतृत्व म मंवाड वी सनाए उनकी सहायत थ उनके 
साथ रवाना की | जुबाई 708 में तीतो राज्या की सम्मिलित सना ने जाघपुर पर 
आक़मणा कफरक वहाँ प्रपता अधिकार स्थापित कर लिया । * रस प्रकार प्रजीतर्तिह 
का जोधपुर पर पुन अधिकार हुआ्ला ! अजीतसिह ने जयध्रिह का भी झामर पर 
अधिकार करन म सनिक सहायता ही । 

जब फ्मस् खमियर वाटशाह बना ता उसा अजीतससिह की मुगल विरोधां 
कायवाही क॑ कारण मारवाड पर प्राक्रमण हतु सना भेजी कि तु मुमल्ा की घ्तों के 
अनुसार अवानर्पिह ने साधवर ली झोर पश्पनो पुत्री रुद्व कुबरी का विवाह 
फ्स खप्तियर स 75 म कर दिया। मुहम्मट शाह के बादशाह वनेन पर झजीतर्मिह 
को श्रहमटावाद का सुबेटार बनाया गया । 

अजीर्ताप्तह को ह॒त्या--23 जून 724 ई का अजीतर्सिहू की ”त्या कर 
दी गई । हत्या के प्रारोप मे उस्क॑ पुत्र अरभयसिह को टापी मानने सम्ब धी विभिन्न 
मता की समीक्षा करत हुए डा गोपीनाथ शमा ने निष्कप निकाला है कि 'सम्भवत 
अभर्पातह अजीत के लम्बे शासनकाल से ग्रधिकार क लिए अधीर हो गया हो जिसमे 
उसने झपन भाई (बरस्तामह) को नागौर का प्रवाभन देकर उस मरवा लिया हो । * 
इस प्रकार तमम मृत्यु पयत अनेर क्प्ट मेलन क बाद अ्जीतर्विह के जीवत का 
दुखंद झ ते हुआ । 
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दुर्गादास का चरित्र एव व्यक्तित्व थे 

दुर्गाटास क प्रारम्भिक जीवन का परिचय पूद में टिया 7 चुरा है तथा 
राजपूता के स्थाघीतता युद्ध मं उसकी महत्वपूणा भूमिका एवं उसकी उपलब्धियां का 
विवेचन प्रभी हा चुबा है। विशासकीय सांधि के भ्रनुमार जब शक्ति बल से भ्रणीत 
मिंह का श्रधिकार जाधपुर पर हा गया तथा जयपम्रिह के राज्य श्रामर का पुन 
ग्रधिद्तत करने हेतु जय साँभर क युद्ध मं विजय प्राप्त करन के बाद सना डर डाल 
हुए थी तो भ्रजीत्तिह न॑ दुर्गादास को झपन डेर स हटाकर सरदारा के डरे भ जान 
का कहा ता दुर्गादास झपमातित सम्रझ मुठुम्ब मारवाड छोड मंबाड के महाराणा 
ग्रमरतमिह द्वितीय की सवा म चला गया था जहाँ उस विजपुर वो जागीर दी गई 
औौर र'मपुरे का हाकिम नियुक्त किया गया । रामपुरे म ही 22 नवम्बर 78 ई 
का उसकी मृत्यु हो गई । क्षिप्रा नदी के तठ पर उमक्रा दाह सस्‍्कार किया गया। , 

दुर्गाटास की उपलब्धियों क॑ प्राधार पर इतिहासकारों न उसका भिन्न भिन्न 
इध्टियो मे मूल्याक्न किया है । दुर्गाटास का दुखद ग्रत देखकर डा वी एम भागव 
का मत है कि ' दुर्गादास राठौड जिसने ग्रतीतसिह को नवजीवन देशर मारवाड म 
राक्ोडो की सत्ता का बताए रखा वह देश भक्त उज्जन के पास 78 ई मे एक देश 
स निकाल गए “यक्ति वी हैसियत से मरा । ? सर यदुनाथ सरवार वे श्रनुमार 

उस न मुगलो का घन विचलित कर सवा न ही मगत शक्ति उसके 6” हृदय को 

पीछे हटा संक्री । वह एक वीर था जिसम राजपूती साहत वे मुगलमात्री सी 
बूटनाति थी | इसी के गुणग़ात म इसीलिए भाद गात हैं कि ह माता पूत ऐसो जणय 
जता दुर्गाठास //“ डा ओभा न लिखा है कि अपूव वीरता स्वामिभक्ति युद्ध 
कोशल राजनतिक योग्यता झौर स्वाय त्याग न वीर दुगादास का नाम राठौर बश 
के इतिहास मे ग्रमर वर टिया ।» डा रघुवीरमिह न दुर्गादास के लक्ष्य की प्रोर 
इश्ति कर कहा है कि )2 माच 707 वा प्रथम बार झपनी इस बश परम्परागत 
राजघानों (जोधपुर) में श्रजीतसिह न प्रवेश किया और अपने पतृक क्लि को गंगा 
जन व तुलसी स॑ शुद्ध क्या । या 28 वष के प्रमवरत प्रयत्न के बाद दुगादास की 
जीवन साधना सफ्ल हुई |”! है 

डा गांपीताय शम्मा ने टुर्गाटास की उपलब्धिया का सर्वेक्षण करते हुए उसके 
चरित्र की विभिन्न विशपताग्रा का इस प्रश्ञर उद्घाटन किया है-> “जब मारवाड 
खालसा कर लिया गया और वालक ग्रजीत को शाही दरवार म रखकर रस्लामी 
शिक्षा व दीता दिए जाने का जाल रचा गया तो दुर्गादास ने सभी राठौड़ सरहारा 
का संगठन कर युक्ति से युवराज को शाही चगुल स निकाल लिया । इस सारी घटना 
मे उसने दीरता तथा चूठनीति से काम लिया था। इसके अतिरिक्त सीसोटिया 
86 7 & आक्काइकाव कैब 5: पीठ गैण्डान ऐगएलण5 
सरकार प्रौरगजब 
प्रोझ्षा जोबपुर राण्य का इतिहास भाग-2, 9 482 
डॉ रघवोर सिह पूद भाधुविक राजस्थात 


के ०० #+ 
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राठौड़ सघ के निमाण वा वही प्रा था। दोना वी संयुक्त गत्ति ने सुगतों बे हांद 
सट्ट पर दिए थे । जद मेवाद स॒ साध हुई ता वह बड़े नाटबीय ढय से झंकवर को 
निवाल मर मराठा दरबार मे से गया। यह बाय दु्गदिस वो दशृटनीति गी चास 
वा एक महत्वपूणा प्रग था। प्रत म दुगहास प्ौर भजीतमिद के साथ सांप 
बरने त लिए सम्राट को बाध्य हाना पड़ा $ 

शाटवादे प्रकवर के पुत्र बुलाद प्रस्तर झौर उसकी पुत्री सफ्यतुप्रिसा बगम 
या अपने पास रस दुगालास मे न केवल शाहजादे यो मित्रता निभाई था बरनू एक 
धरम भहिष्णु होने का प्रच्छा परिचय शिया था। जब ग्रवसर पाया तो उत्तन इन 
दाना को सम्मानपरूयत' सम्राट बे पास भेज दिया । 

वह सम्भवत युद्ध वा दौर उसी प्रगति से बनाए रखता यटि पजीतर्तिर 
उसको मारवाह मे मिलन वाले सम्मान श ईर्ष्या ने बरता।  “यहि हुर्गाटास के 
मिद्धाता पर प्रजीत्िह चलता ता सम्भवत सुगख मारवाड़ सप्रप मी इतिया बड़ 
गौरव के साथ होती ४! 

बी एम दिवावर ने टुर्गादास वा मूयात्न करत हुए बह्दा हैडि यहि 
दुर्गटास ने हाता ता मारवाद भपनी स्वनत्रता खा देता प्रौर मुगल राज्य का एक 
प्रात बन जाता । प्रोरगजब जस शक्तिणालो व हदी राजा या विरोध बर दुगाटास 
न देश प्रेम व स्वामिभक्ति का ही परियय नहीं दिया वरन्‌ प्रपने प्रटूट साहसव 
बुद्धि का परिय्य देवर राजपूता व इतिहास वा गौरवा वत शिया । * ध्तिहासरारों 
भरा प्रतिरिक्त मारवार के भनेक कविया से भी हुर्णादास की मुक्त कठ से प्रशमा वी 
है । एम जाट बवि राम की य॑ पक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 

हठ्बता टबक ढोल वाज दे दे ठोर नगारांकी। 
प्रामे घर दुर्गा नहीं हाता युप्तत होती सारा शी ॥ 

उपराक्त पत्तियाँ मुशी देवी प्रसाद न अपनों इति 'होनहार उालक मे उद्धव 

घी हैं। 
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सत्रहवी ज्ताबदी में मेवाड 


(स्सै९एड० 70 पार 77ध॥ एटाप्पए) 





सनहवी शताब्दी में मंवाड का अध्ययन महाराणा गअ्रमर्तिह (597- 
620 ६) महाराणा कशमिह (620628 ई) महाराणा जगह 
(628 652 $ ) महाराणा राजमिंह (652 680 ई ) महाराणा जयसिंह 
(680 698 ६) तथा महाराणा अमरप्तिह द्वितीय (698 7!0 ई ) क 
राज्यनयाल मे हुई भवाड की प्रणत्ति एव मंदाड मुगल सम्दंधा की दिशा प्रवट 
करता है। अध्याय-4 ने ग्रतगत हम मवाड़ के मठ राणा प्रताप का श्रध्ययत्त कर 
घुके हैं । प्रताप की मृत्यु के बाठ उनका पुत्र अमरसिह मवाड का शासक बना जिसमे 
श्रपति पिता प्रताप के समय म॑ चन्र रह मुगला कर विरुद्ध सघप वा जारी रखा 
कि तु मुगता स सीव बे फ्लस्वरूप मबाड के रतिहास मे एक नया मोड थाया जो 
सत्रहवी शताब्ठी में हुए मवाड़ के शासका के समय मे सुसव एवं दुखद परिशामा के 
रूप मे॑ दृष्टिगत हृश्रा। झत इस अवधि के श्र तगत मवाड के महाराणाप्री का 
साविप्त परिचय एवं महाराणा राजपसतिह व झरगजेब क मध्य सघप का विस्तृत 
भ्रध्ययत ३ रना प्रावश्यव है | 
महाराणा अमरसिह (597-620 ई ) 
(शश्रीधए॥03 #प्राथा 5गट्ी] 597-620 & ०) 


भेदाड वी सु पवस्या--महाराणा अमर्रामट अप पिता महाराणा प्रधाप 
को 6 जनवरी; 3597 ई को हुई मत्यु के शाद मवाड का शासक अना। 
डॉ गोंपीनाथ शर्मा के अनुमार--“दाणा प्रताप ने जितना सम्भव था शासकीय 
तया जनजीवन के सम्यध मे व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न क्या तथापि बुछ 
ऐस पहलू वचे थे जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक था । इसी प्रकार उत्यपुर वे 
सम्य मे चलन वाले अकबर के मंधाड़ को दयान के प्रधान समाप्त नहीं हुए थे । 
प्रताप की सध्यु के बाठ जब राग्या अमरसिह मेवाड़ का शासक घना सो वह इन 
भभी वाता के लिए सजग था । उस अपन पिता के साथ दझुद्ध तथा राय पी गंगरेय 
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वा पच्छचा अनुभव घा। ? अ्रत मवाट मुगल सघप के मध्य मित्र भ्रतराता मे 
महारागा प्रमरत्तिह ने मेवाड़ का सुव्यवस्था हंतु जागीरल्ारों क परस्पर वमनस्प 


के बम परत 


का प्रयास क्या राजवीय भाय के साधना को बढ़ाया उजडी हुई 


बल्तिया को पुन बसाया तथा साय व्यवस्था खुधारन व किला के निमाश तश 
मरम्मत पर विशेष घ्यान दिया । 

मुगल-झाक़रमण एव प्रतिरोष--महाराणा श्रमरसिह के समय मुगला के 
निम्नाक्ति सनिक ग्रभियान मवाड पर डिए गए-- 


(7) 


प्रकार के झ्रादेश से 599ई शाहजादा सलीम ने मवाइ पर 
प्राक्रमसा किया कि तु भ्रपती उदासीनता क॑ वारस वह उत्यपुर तक 
जावर सौट गया । इघर महाराणा न वागार गारी व ऊदालाब' 
मुगल थाना पर ब्राप्रमण कर उन पर प्रधिकार कर विया | युद्ध मं 
भ्रनेव मुगल सनिक मारे गए । 

]605 ई म्‌ जब जहाँगीर मुगल सम्राट बना ता उसने परवेज, 
प्रासिफ्साँ जफ्र बंग और सागर कया मेवाड़ प्रमियान के लिए 
भजा। राणा न देसूरी बटनौर माण्डलगढ़ भ्रौर माण्डल के मार्चों 
पर सुगता बा तीव्र प्रतिराध किया भ्रौर इस प्रभियात को विफल 
बना लिया । 


(30) 608 ई मे उसने महावत साँ के नतृत्व में मवाड़ के विरुद्ध सना 


(४४) 


(५) 


जजी जिसने गिवा पहालो तक पहुंच कर प्ननक राजपुता का बे दी 
बनाया कितु बरापत्िह व मेखसिह ने रात्रि के समय किए गए 
गुरिला छापो मे मुगला को कापी परंशान किया। तग प्राइर 
हावत खाँ सागर फा चित्तीड व जगन्नाथ बछवाहा को माण्डल छोड 
कर वापस चला गया 
]609 व 6]2 ई मर फब्टुह्ला व राजा वासू को क्रमश मेवाह के 
विःद्ध मेजा गया जिद्धाने राखा को चावण्ड व मरपुर छोड़ने पर 
विवश किया जिन्‍्तु मालवा गुजरात प्रजमर व गराडवाड तक छाप 
मार कर राग्या के सब्रिका ने मुगला को तय किया । 
]6]3 इ म जहांगीर मवाड़ अभियान हंतु स्वयं झजमर गया व 
शाहुजादा खुरम को इस झमियात सी कमाने सौंपी ! खुरम वे चारो 
और से सनिक ब्राह्मण कर राणा का चावण्ड के पहाडा मे घेर 
लिया व हारे हुए थानो पर पुन प्रधिकार किया व नय थावे बठाये। 
मुगल भ्रभियान से मवाड वी दशा शाचनीय हा गई। 


मेबाड-मुगल साध (4645)--मुगल श्रभियान के कारण मेवाड वी 
दशा दित प्रति दिन खराब हाता गई। डा गापीसाथ शर्मा के शस्टा मं--इस 
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तम्वे युद्ध से मवाड की स्थिति मुगला वी सनिक य्यवस्था और बूढनीति से 
मोचनीय हो चली ! इसम खेत के खेत नप्ट हो गए ! खडी फसल तो समाप्त हां 
गई परतु ग्रबली फसल वोड वी रु ॥ई आशा ने रही। याव वे गौव जड़ गए 
बस्तियां मं ग्राग लगा दी गइ आर पशु धन नप्द हो गया | सबसे बडी श्रपगातवजनऊ 
बात यह थी ह विजेताओं ने स्निया व बच्चों को गुलाम वनावर बेचना शुरू बर 
लिधा। माहिर भ्ौर सावजनिक स्थान ढाह दिए गए। दस्तकार और कृपक जिता 
बाम वे हाथ पर हाथ रखकर वठ गए। इनम से कई वघरबार हा गए। सारी 
सामातिव और श्रार्थिक व्यवस्था ग्रस्त यस्त हा चली । राज्य की हालत दुष्काल 
से भी मयक्र बन गई । अ्रनुभवी राजपूत याद्धात्ना के मार जात ससता म एक 
भारा तमी का अनुभव होते लगा। सामाता के परिवार के परिवार नप्ट हो गए 
जिनमे विस मे अ्रत्प वेथस्क दच्चा या वेयाओं वा समुदाय भार रूप बचा रहा ।/ 7 
एस विपम परिस्थिति मे राणा न अ्रपन स्तामातां स मं तणा कर सामूत्कि निणय 
लिया कि मुगला का सी घ॒ प्रस्ताव भेजा जाये । 

पबत हरिदास्त काला श्रौर शुधकरा द्वारा गायु दे का खुरम के पास सा घ 

प्रत्ताव मज गए थिह एुरम ने मुल्ला पतुल्लाह शीराजी श्रार सुदरदास वे साथ 
ग्रजमेर सभञ्राट गहायार मे पास भेजा गया ।| जहांगार न प्रस्तावित शर्तों को भ्रपत 
पर्व क चिह्न # साथ स्वीकृत वर राशखा के पास भिजवा त्यिा | सा की ये शर्तें 
निम्तौक्ति थी -- 

(39) राणा स्वयं जुरम के समच उपस्थित हागा तथा कुवर क्शिह को 
मुगल दर्वार मे मेजा जाएगा । 

(॥) राशा का भ्रय अ्रधीन राजाओं की भाँति मुगलो की सेवा की श्रेणी 
मे सम्मिलित होता पडेगा रिन्तु राणा का दरबार म उपस्थित हाना 
आवश्यक नहीं । 

(४) राणा मुगल सम्राद की सेवाय ]000 घुल्सवारो के साथ तत्पर 
रहंगा । 

(५) चित्तौड हुए राणा को वापतत दे लिया जाएगा किन्तु राखा उसकी 
मरम्मत नही कर सक्‍गा । 

यह साध 5 फरवरा !6]5 इ को सुरभ व राणा के मध्य सम्प्त हुई । 

सवाड-सुयल साथ की सनरोक्षा--“स साथ को अपसानसूचक मानत वा 

प्रमारा श्यामलदास ने राशा कीर्साव के पश्चात्‌ की सना्शा को मानत हुए 
शहा हैं कि-- झुबर क्‍र्शीसिह अजेमर स निकलरर अपने मुल्क मवाह ढय जितना 
दो मरा ध्रात्राः बरत हुए उदयपुर पहुंचे झोर महाराणा को बढी हा रत्ीदा 
ह जत में पाया। वह पतन महते झमर म एडात लिवास कर रह थ । वर्खातिह 
3 पुशेंदूत ए 339-40 
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क॑ ग्रात ही राज्य का दुल वाम महाराणा भ्रमरसिह ने उनके सुपुद कर दिया। ? 
साध के पूव भी रागा की मनोतशा दस साध का अपमानजनर समभनम 
सहायक है । श्यामलदास के शब्दों स-- दिन दिव मेवारी राजयूता का वल कम 
हांता जाता था। तव सद लोगा ने मिलकर राण्या को कहा, भ्रब सुलह किए बगर 
राज्य म रहना कठिन है। रागा को यह सलाट अच्छी नहीं लगी । उहोन सान 
साता अब्टूल रहीम के पास एक दोहा इस प्राशय का लिख ग्रेजा-- 
गाड क्छाहा राठबंड गोरवा जास करता 
कह जो खाताखान ने बतनचर ह्ग्रा फ्र्ति ॥ 
इसबी उत्तर मं खानखाना ने विखा-- 
धर रहसी रहमी धरम सप जासी खुसाग। 
प्रमर विशभर ऊपस रासो निहचौ राण ॥। 
हसका प्रभिग्राय यह रह कि झ्ाराम स॒ ”ज्तत ग्रच्छी है श्रौर राखा ने 
सुलह क॑ विचार का मजुर नहा क्या ।/£ 
कुछ इतिहासकारों नर्साब म वरणित चित्तौ” के बिल की मरस्मतत 
क्रान व मुगल सखाट वी सहायताथ सता सेजन की बतों वा प्रपसानजनदा माना 
है कित डा गोपीनाथ शमा ने र्साघ का समथन करत हुए वहा है कि--* ”स 
साध भ राज्य के ग्रातरिक शासन म सम्राट द्वारा हस्तक्षेप करता या राणा का 
मुगत दरयार मे हाजिर होना अपेखित नहीं था। वे उस्र मुंगला के जिए डोजा 
मेचन की आवश्यकता थी। यदि समय पर साव न की गठ होता ता मुगत बज 
से छाटी सी मवाट की रियासत समाप्त हा जाती | बीत कहता चाहिए कि से 
साधन कुछ शा ति का झबमर दे भवाड क॑ वीरा म फ्ग्सि युद्ध लट्ष्न की क्षमता 
पदा कर टी । यदि भावुर्ता को पृथक कर दिया जाए तो यह साध मवाड के लिए 
टितिकर सिद्ध हुई । २ 
ग्रत इस साथ ने मवाउ वा शा त एव प्रगत्ति का अवसर दन मे महत्त्व 
पूणा योग लिया । 26 जनवरी 620 ई मे अमरमतिह का उत्थपुर के मिकर 
झाहद मे दहावप्तात हो गया + 
राखा अमर्रासह के चरित्र एवं “यक्तित्व का मृल्याकन--क्नल टाह के 
सतानुमार-- राणा झघ्रमरमिह प्रताप और झपने कुल का सुयाग्य वशधर था। 
वह वीर पुरुषा क॑ समस्त शारीरिक और मानमिक गुणों से सम्पन्न तथा मवाड के 
राजाओ म॑ सबसे भ्रधिक ऊचा और बलिप्ठ था। वह उतारता और पराक्रम श्ारटि 
सदपुशा के कारण सरदारा को और याय तथा दयालुता क कारण प्रजा का भी 
प्रिय था। *$ डा आभा ने भी कहा है कि-- महाराणा पग्रमरसिह वीर पिता का 
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पुत्र था । बह अपने विता के समय से ही मुसलमानों से लडाइयाँ चडता रहां 
१२ उसके पीछे सी अपनी स्वतजत्ा की रक्षा के लिए अनक लडाइया लडा। वह 
र होने क॑ प्रतिरिक्त नीतिच दयालु अपन सदगुरया से अपने सरदारा की प्रीति 
स्पादन करन बाता यायी सुक्द्नि श्रौर विद्वानों का झाश्रयदाता था। २ वस्तुत 
सा प्रमरहिह न अपन साम ता क॑ परामश् को मानकर सा घ करने म टूरदर्शिता 
अपने यक्तित अपमान को मुलाकर राज्य के हिंत का प्राथमिकता देन मं 


डिमत्ता का परिचय दिया । उसने श्रपतर सुझरो व मुगला के प्रतिरोध द्वारा झपनी 
शासन कुशलता व बीरता को प्रकट किया । 


_हाराणा करणरसिह (620-628 ई ) 
शीशकया३ दि्वाए झा ([]620-628 & 0)] 

महाराणा क्णातिह के राज्याभिपेकत क अवसर पर जहागीर न राणा की 
_टवी फरमान व खिलयत प्रदान की । उसके समय सौ थि के परिणामस्वरूप मुग्ला 
+ सम्बंध श्रच्छ रहे व युद्ध स क्षतिग्रस्त मेवाड का पुनतिमाण हुसा । भावी सम्राट 
गाहज॒हाँ को उसके शाहूजादे खुरम के रूप म जहाँगीर दे विरुद्ध विद्राह करन पर 
]623 ई मे पिछाला भील के महला म शरण दंकर तथा उस सुरक्षित माण्डू से 
दर्खिण मेजक्र उसस सम्ब ध प्रोर भी प्रगाढ कर लिए ! शाहजहाँ जब जहाँगीर 
की मत्यु क बाद सम्राट वनने झ्ागरा वा रहां था तो राणा ने गोयु दे मे उसका 


स्वागत कर उप्तको सुरक्षा का प्रवध क्या । 628 ई मे बुछ अस्वस्थता व बाद 
रागा कगार्मिट का दहात हा गया । 


महाराणा जगतसिह (628-652 ६ ) 
[शक्राथ्यग्या॥ 7०82४ झधहा। (628-652 6 0 )] 
राणा करणत्िह के दहा त के बाद उसका पुत्त जगतबिह राणा के पट पर 
प्राहट हुप्रा । वह दुहरी नीति का पालन कर राज्य विस्तार क साथ ही मुगला से 
सम्य थे ठीक बनाए रखता चाहता था। डा गापीनाथ शर्मा के शब्हीं म-- 
महाराए। बसजोर शत्रु को ट्वाता था भोर प्रवल शत्रु सम दधता था और उससे 
यक्ति स काम निदात लता था । 
उसने अ्रपन॑ राज्य जिस्तार थी पहली नीति के अनुसार जब शाहजहाँ 
जुभारासह बुदलान विरुद्ध युद्ध में यस्त्र था ता उसने दवलिया-प्रतापगढ़ व 
शासक जसब तप्तिह द्वारा मेवाड के प्रमुत्व वी ग्रवहंतता करन पर उमक पुत्र को 
मरवा दिया क्षितु जब इसकी शिकायत शाहजहा से की गई ता समाट न प्रतापगढ 
को मवाड से प्रलग कर टिया । फिर भी राणा ते प्रतापगढ, दूगरपुर, वॉसवाडा दे 
मिरादो मे सता में! कर वहां लूटपाट की । इस काय से जब शाहजहा ऋुद्ध ह्ुप्ा 
ता उस शात करन हेतु राखा न अपनी दूसरों नाति के अनुसार ! 633 ई मे 
आता कल्याणमल के साय उपहार मेजे । 


ह | डा प्रोषा उत्यपूर राज्य का इठिद्ास 
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राणा जगतमिह ने चित्तौह दुग की मरम्मत वर र्याति प्राप्त की। उम्न 
ब्राह्मणा का भी प्रचुर दान दिया। उसने महाकाल व झोकारनताथ की यात्रा को 
तथा उसकी भाता जाँबूउती ये द्वारिवा को यात्रा वी। उसने उदयपुर मे जगन्नाथ 
राय वा माँ दर बनवावर उसम शिलालख उत्बीश कराया तथा जग माटरिव 
उदय सागर के महतों का निमारा भी कराया। उसका देहावसान ॥0 पप्रेल 
652 ई को हृझ्चा । उसके बाद उसका पुत्र राजसिह गद्दी पर बठा ए 
महाराणा राजसिह (652-680 ई ) 

[िशाक्ाणा4 छत] आआएं॥ (652-680 # 0)] 

सब्रहवी शवाब्टी में मंवाड का सय्स प्रतापी शामत्रा राणा राजमिह हुप्रा। 
उसने मुगल सम्राट शाहजहाँ व प्रौरगजव के समय ग्रपनी पआ्राक्रामक्र व निर्भीव 
प्रवत्ति का परिचय दिया कितु मुप्ता स सम्बाध पुववत्‌ बनाए रपन वा भी 
प्रभास क्षिया । 

शाहजहाँ के समप राशा राजापह की उपलब्धियाँ--राज्यारोहण वे सग्रय 
श न्‍्जै न राणा रॉजमिंह का उतराधि व मेंट के साथ पचहजारी मसवदार भी 
बनाया । शाहतहाँ वे समप्र राणा की निम्नॉजित उपनतधिध्ाँ उल्नेखतीय हैं-- 

(।) चित्तौड़ दुभ की सरम्मत--ष्यामलदास का कथन है वि-- 'महारागा 
राजमह न गही पर बरते ही गिल मी मरम्मत बी तजी के साथ 7 बाना शुरू 
बा । ह ही टिनो शाट्शाह के सुजाजिम मालवा तथा ग्रजमर म मा दरो वी खरा 
करवे गायव आटि करत उगे ता रागा वे बमचारी भी छेरछाट करने म लग 
गए ।  रागा राजमिर के पिता जगतमिह न चित्तीर दुग की मस्म्मत प्रारम्भ वी 
थी जिम राजमिंह न पूरा कराया । जगतमिह के समय तो शाहजअहाँ न स्से गिमी 
प्रकार सहन फ्िया हित राजथिह के काय को वह सहन ने कर स्रा। उसने एड 
हो सना सहित सादुल्‍ला खाँ का चित्तौड मेया सिने तर त गिल के वगूरा व बु्जों 
को गिरा टिया । राशा राजमिह ने रापपूतो वो वित्तौट स हटा वर उस पमय एुद 
ने वरने वो दरटशिता लिखाई। खब शाहजटाँ से साघिहागईत्ताराणगा न भव 
पुत्र का शाहा्ाँ के टरणर मे मेज लिया ज उप सम्मानित क्या गया । 

(७) प्रारमस्भिक्ष भ्रभियान- टीक्षा दौड --रागा सार चित्तौ” दुए की 
बूर्जों बा नोडन पर मस ही सन बा क्षाप था ह्लौर रस भ्रपमान का बंदवा उन 
हत प्रवमर की तताश मंथा। ]657* मे शाहजर्ण वी वामारी व उम्र 
ब्यहवाटा मे उत्तराधिक्तार युद्ध को तथारी ने यह अवसर राणा को प्रदान क्रिया। 
जप प्रौरजजेव न सहायताय राग्गा का पत्र जिसे तो राशग न उसके पत्री वै उत्तर 
हा दिए शित को सनित्र सहायता द्षिगा मं प्रौरगजय के पास न मजी । 

डा गोपीनाथ शमा वें प्रनुमार-- राशा में ”स श्रवस्था का लाम उटीव 
मां विरवेश विया । बह यानता था क्रिद्यभी केद्रीय शक्ति का पूरा ध्याट राह 
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कुमार को र्तचव के प्रतिदार मे लगा हुआ है आर रा छुमार अपने स्वाथ को 
पघिद्धि म लगे हुए है. ऐम समय मे उसके मत य॑ मिद्धि पर सक्रिय रक्ावेट मुगल 
शक्ति की आर स नहा हो सकेगी। टीका हौड के उल्य हा बहाना बनाकर 
सिसमें मूहत से बष की पहली शिकार का आयोजन राज्य को सौमा के याहर किया 
जाता था रागा ने 2 मई ।658 ई म अपने राज्य के तथा बाहरी मुगल थाना 
पर हमले करना आरम्भ घर लिए |! इपामलतास के शब्दा से-- टीका दौड़ का 
मतलब है कि रइस गद्दी गशीन होकर दु्मन के दलाबे लूठ झौर अपनी धाक 
जमाएं । प्रादशाह को “सकी सबर पहले ही लग गई थी । महाराणा राजधिह 
नप्रारम्म स ही वही सल्त कायवाही वी। उसस बादशाह अ्रधिक तुद्ध हुप्ना। 
लग्िन दारा शिक्राह मेवाइ का मत्दगार था। इसलिए सतरा ठलता रहा। £ 
ग्रत स्पष्ट हांता है कि राणा ने टीका दौट कीओआर मेगपने उन स्थानां को 
हथियान का प्रयास किया निम पर सगल ग्राधिप य हो गया था । 


रागा न 2 म*, ]658 ई में एसे प्रभ्ियान झ्रारम्म किए । उसने दरोवा 
माण्डल बनडा शाहपुरा खरवड जहाजपुर सावर फूलिया आदि मुगल थाना 
पर हमला बर उर् छूटा । “सी समय उत्तराधिकार के युद्ध म राणा न दारा की 
सहायता करन सइकार क्रिया क्याकि औरगतेव फ्तहाबाद में त्रिजयी हो गया 
था । राणा न टोडा मालपुरा टोंक चाकसू टालसोट को भी लूढा श्रौर जून माह 
तक भ्रपनी राजधानी लौट गया। डा गापीनाथ एर्मा के अनुसार- दस दीका 
दौड़ अभियात मे राणा को लाखा मरपया की सम्पत्ति मित्री झौर वह खोय हुए 
भागो का अपने राज्य म॑ सम्मिलित कर सका। झौरगणय ने मां शासक बनते ही 
राणा के पट की 6 हजार यात और 6 हजार सवार वढा लिया और गयासपुरा 
डूगरपुर फंत़वारा बे परणने उमके अधिकार क्षेत्र भ वर दिए | ह 

(४) भ्रौरगजेब के समय राशा राजसिह दी उपलब्धिया--भौरगजब राणा 
से अपने विस्ट दारा वा सहाग्रता न बरन दे' करण प्रसव था। जय बह बादशाह 
बना ता उसने राणा को डूगरपुर वॉस्वाडा और दबालया पर कब्जा करने हंतु 
659 ई मे फरमात जारी किया । इसके फ्तस्वरूप राग्या के आक्रमण से भयमोतत 
हो व्यू राज्या क शासच्य ने राणा की अधीतता स्वी०र कर ली | वि तु क्शिनगढ 
की राखकुमारी चान्मती के प्रसग म औरगजेव राग्या स ऋद्ध हुआ । 

(७) दिशनगढ़ फो राजकुमारी चारमति से विवाह--उपराक्त राज्या का 
प्रधान बरने क बाद अगले बष हो क्शिनगढ़ की राजकुमारी चाश्मति से राग्या न 
विवाह कर उससे विवाह के इच्छुक झौरगजद का अप्रसक्ष कर दिया । श्यासलटास 
हे प्रनुमार भौरगजेय ने इष्णगढ़ के राजा र्प्चिह की भ्रति सुटर पुत्री चास्मति से 
विवराह करन की इच्छा प्रफट की जिस उसके मसवत्यर चास्मति के भाई मानप्विह 
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ने स्वीकार कर लिया कितु चारुमति ने इस प्रस्वीकार कर रागा राजमिंह से 
'उसभी रक्षा कर वित्राह बरन हतु पत्र विदा । राग्या तुरात सना सहित क्शिनंगढ 
झावा झौर माउश्तिह को बदी वना चाम्मति से विबाह कर उस उदयपुर ले गया। 
टठाड के प्रनुतार इस समथ राणा व चूडावत सरदार न झौरगजेब (जां सतथ 
किशनगढ़ भ्रा रहा था) स युद्ध कर वीरगति प्राप्त की तथा राणा का चास्मति स 
विवाह कर उदयपुर चल जान का समय दिया ।* औरगगेब का इस प्रसय क॑ प्रति 
प्रतिक्रिया को डा शमा ने इस प्रकार यक्त किया है-- झौरगजेंब पर इसती क्या 
प्रतिक्रिया हुई रस सम्ब घर में कहना ता बर्य कठिन है परनतु एमसा प्रतीत हाता है 
कि सम्राट प्रप्रमन्नता को सम्भवत पा गया ग्यौर राणा तथा मुगय राज्य व सम्ब घ 
पूषवत्‌ बने रह । 9 इससे प्रकट हांता है कि औरगजब राणा की शक्ति स ग्रातकित 
था झोर दस भ्रपमात ४ बटला लेने हतु उपयुक्त ग्रवसर की तलाश मे था । 

(4॥) श्रीर॒गजेव का प्रतिक्रियावादी नीति व राणा फा व्यवहार--! 069६ 
में प्रौरण ।7 ने मा दरों को नष्ट करन की श्ात्ता प्रसारित की तथा 2 अप्रेल 
]679 ई म उसने हिंदुमआ पर जजिया बार लगा टिया। जजिया के बिराघ मं 
राणा ने एक पत्र श्रगजेब को लिखा जिसे टाड न अपने ग्र थ म॑ उद्धत क्या है । 
औरगजेव इस पत्र को पढकर झूद्ध हम्मा । 

(0९) भेवाड-सुगल युद्ध--झरगजव की प्रतिक्रियावादी नीति स राणा 
राजसिह ने मुगता स॒युद्ध करत की तयारी ग्रारम्भ कर दी । !674 ई मे उसने 
गिवा (देवारी) के फाटक पर सुदृढ़ क्विड लगवाएं टया पवता पर तीवारों और 
बुर्जों को प्रमेद्य वताया । अध्याय-6 मे दुगाटाम के नतृत्व मं जसव तविह के पुत्र 
अजीतर्मिट की रभाथ मुंगतां स युद्ध व मेवाड से सहायता व अतीतर्मिह को शरण 
तन व मारवाड सांखांदिया मुगल सघप का विवरण टिया जा चुका है । मारवाट 
मवाड गुट बन जाने पर झ्रौरगजेव ने उसके विरुद्ध अभियान क्या । 

30 नवम्वर 679ई मंझौरगयेत अजमेर से भाण्डल हात हुए मवाड़ 
की और बढा | डा शिवचरग्प मनतारिया के शब्द म-- माण्डल स उदयपुर की 
और यतत समय बादशाह न मंवाड के भमस्त उत्तरी भू भाग का तीतकर माण्डल 
पर बदनौर चिंत्तौर॒गढ वरठ मसराट्गढठहई नीमच जीरग ढठाया मंगरोप 
कपापस्तन, राजनगर लाखला मथुरा नगरों गयपशार बंगू बनेटा तथा विजातिया 
आपटि स्थानों पर सनिद चौरियाँ स्थापित कर दी। तदुपरा/त सम्पूण पययवस्थास 
आश्वस्त होकर उसन द॑वारी के माय स मवाट की राजवानी उदयपुर पर ग्रात्रमण 
करने के तिए प्रस्थान क्रिया। 4 जनवरा 680 ३ को देयारो पर ग्रात्मणग 
कर. ग्रधिकार कर लिया और वहा वन ”रवाज तुडवाक्र मुगल चौकी की 
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स्थापना कर दी ।  उदयसागर के समीप 24 जनवरी 680 ई को मुगल संता 
को राशा वी सना न॑ लूट कर बादशाह का चित्तीड की और जान पर बाह्य 
किया । राननगर मी मांचें पर मुगल सता ने राणा की सना को लूटा । एक दूसर 
मंगल समय दल न उदयपुर नगर म प्रवेश कर जगन्नाथ माँ दरव ग्य 73 
मा हरी को नष्ट क्रिया । चिचौड म प्रादशाह ने 66 देवालया को नप्ट क्या तथा 
महामिर भटौरिया का वहाँ का गुजवरदार नियुक्त कर 6 माच 680 ई का 
ग्रभमेर लौट गया । रानपूता न गुरिल्‍ला युद्ध नीति वा अवलम्वन कर मुगल सना 
को ग्रातक्ति कर दिया। सरप्रा मं ग्रविक होने पर भी शाही सवा काइ आशातीत 
सफ्लता भ्जित न कर सवी ।* 

शाहवादा ग्रक्वर व उसका संनापति तहब्वुर खा राणा की सना के विरुद्ध 
कोई सफ्लता प्राप्त न कर सके । राणा के राजकुमार भीमसिह न ईडर व गुजरात 
क प्ररेशा को लूटा । भीमसिंह को वापस मेवाड बुला बर राणा न बदनीर मे 
प्रक्बशक ग्रान्रमण को विक्त क्या। औरगजेब ने 4 जून 680 ६३ को 
शाहजादा आज्म को मवाट अभियात का नतृत्व सौंपा कितु राग्या को छापामार 
गद्ध नीति के विस्द्ध कोई सफ्लता प्राप्त न हा सवी । नाडाल के युद्ध (सितम्बर 
680 £ ) मे मारवाड मवा” सना का सफलता न मिलो । राणा व दुगादास न 
शाहजाठ। भ्रक्तब्रर को भ्पनी ओर मिलाने का प्रयत्त किया झौर ग्रक्वर का 
ग्रौरगजेब क विरुद्ध विद्राहो वनान मे सफ़्लता मित्री। इसी समय 22 अक्टूबर, 
680 « को रागा राजपिंह की आटा ग्राम म मृत्यु हा गई । 

राणा राजतिह का व्यक्तित्व--डा गोपीनाथ शमा के अनुसार- महाराणा 
राजमह रण कुशल साहसी वार तथा निर्भीफ़ शासक था। उस कला क प्रति रुचि 
था जिमर फ्लस्वरूप उसने राजसमुद्र क वाध का कता दृतियों से अलझ्टत जिया । 

हैं स्वयं अच्छा कत्रि था और विद्वाता का प्रशसक तथा पापक था । उसके 

समय मे शक मा दरों का निर्माण हा जा उसकी कलात्मक प्रद्धत्ति श्रौर धम 
निष्ठा क प्रमाण है। औरगजय जस शक्तिशाली मुगल शासक स मंत्री सम्ब ध 
बनाएं रखना तथा अ्रावश्यक्ता आन पर शत्रुता बढ़ा लना उसकी समयोत्रित बीति 
का फल है। 3 डा शिवचरणा मेनारिया के श दा म-- महाराणा राजसिह रण 
उुशत, साहसी वार, निर्भोत़ एवं धमनिष्ठ राजा था। उसने औरणमर्जब द्वारा 
हिंदुग्ा पर जजिया कर लगाम तथा हि दू माँ दरा व मूर्तिया साइन वा विराध 
क्या। थी नाथवी' की मूर्ति का मवाड म स्थापित करवा वर उाहाने अपनी घम 
निष्ठा का परिचय दिया । मुगलो के विरद्ध चल रहे युद्धा म उसके ह्वारा प्रदर्शित 
वीरता तया बुद्धिमत्ता प्रणणतीय है। भ्ौरगजेव के विराघ के बावजूद अ्रजीतर्मिह 
को सवाई में शरण देता उसऊी परम्परागत शरणागत्त वत्सलता का श्रेष्ठ उदाहरख 
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है । उसका स्वभाव ब्रोवी था। उस दान पृष्य पर विशेष रुचि थी। जनसाधारण 
/ लिए उसके द्वारा निभित राजसमुट भौल सिंचाई तथा पीन के पानी के लिए 
बरठुत सहायक रही । वह कविया तथा विद्वाना का सम्मान करा वाला एक यांग्य 
ग़ासक था ।!? भवा> मुगल सम्व था का गहन अ्रष्ययव करन बाल इतिहासकारा 
हे इन क्थना से राणा राजसि]ह के बढ़ आयामी यक्तित्व का परिचय मिलता है $ 
+नल टाड न उसक ययक्तित्व स॒ प्रभावित हाक्र कहा है कि-- राणा रागमिह न 
ग्पन शासनकाल मे राज्य के वभव के लिए बहुत से काम किए । म समझता हू 
के समार था कोई भी याग्रत्रिप मनुष्य धवश्य ही राणा राजमिह की प्रशता 
करेगा ।/ 
पहाराणा जयसिह (680-698) 

महाराणा राउतिह के समय मुगला से सधप जारी रखा गया । घाहजारा 
प्क्वर व उत्तक सतावत्ति तहब्युर सा के विर्द्ध राग्या के भाई नामसिह ने मुगल 
प्राकषमशा का असफल प्रतिरोध क्रिया। यह युद्ध 22 नवम्बर 680 को देखूरी प 
;रें क निकट भीलवाठा स्थान पर हुप्रा था। मुयल सना न राजनपर पर अधिफार 
वेया क्तु गोगु दा के पास राणा की समा ने उस भगा टिया । ब्रत्म राणा 
7 शाहजादा अ्रक्वर को बागी बवाने मे सफलता मित्री और उसस सा वि हुई। 
] जतवरी 68] ई को ग्रकवर न नाडाल म स्वय का सम्राट घांपित कर 
लिया । भ्रौरगजेव ने उसके विडोह हमने हतु पर्य त्र का माग अपनाया । एक पत्र 
द्वारा टगादास के मन म ग्रकयर क॑ प्रति सदेह उत्पन कर उससे पृथक कर लिया 
कि तु झ्रीघ्र ही वादशाह वी चाव का पता चलत ही दुर्गाठास न अक्वर का सुर रत 
मंवाल से दक्षिरा मे शम्माजी के सरसणा मे जून 68। ई मे भिजवा टलिया। 
24 घून को मुगल मेवांड सधि सम्पत्र हुई। 

मुगल संवाड सा घ--इस संधि का शर्तें निम्नावित थी-- 

() महाराणा पुर माण्डन तथा यदनौर वे परमन जजिया' का एवम स 

मुगल साम्राज्य को स्रौप देगा । 
(2) राणा के पुरखो की सारी भूमि राणा को वापस लौटा दी जाएगी। 
(3) राणा का पदवी झर पाँच हजार का मसव जा पूब म राणा के 
पुरुषों का प्राप्त था पुन राणा का प्रटाय किया ठाएगा। 
(4) मुगल सनाए सवाड स ठ्टा ला जायेंगी । 
डा मनारिया ने इस सि के परिणामों का यक्त करत हुए कहा है कि-- 
]68] इ की मवार मुगल सधि सं ओऔरगजेव मेवाड के महाराणा को राठौड़ 

सीपादिया संगठन स अलग करने म॑ सफ्ल हो गया। राठौ ) की सहायता नहा 
क्रम तथा अभ्रतीतर्सिह का मेवांड मे सरलग न देने की बात राया को स्वावार 
कराकर आऔरगजव प्पने ध्यय म सफ्ल र-॥ | उसने जजिया कर नही देने वाल 
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महाराणा से जजिया' की एवंज म॑ परमने प्राप्त करके ही सत्तोप कर लिया | इधर 
महारण्णा का भी मेवाड़ के मुगलो द्वारा जांतं गए क्षेत्र वापस मिल गए उनका 
पतृक़ राज्य ज्यों का त्यो बना रहा तथा मेवाड राज्य का युद्ध स भी मुक्ति मिल 
गई ।” बस्तुत दस साध से मेवाड़ मुगल सम्ब था का एक नवीन अध्याय प्रारम्भ 
हुआ तथा राणा 7र्यासह को युद्ध पीडित मेवाड के पुर्नानर्माण का भ्रवस्तर मिता । 

राणा जयपिह की विलासी प्रवृत्ति के कारण युवराज भ्रमररतिह ने सशस्त्र 
विटाह क्या । इस विद्रोह का सलूम्वर के राव केशरीमिंह न प्रोत्साहित किया था | 
बुदराज ने उत्यपुर आकर अपना राज्याभियेक भी करवा लिया। पिता पुत्र 
मे भीलवाड़ा मे !692 ई म युद्ध की स्थिति टालने व समभौता कराने मे कुछ 
साम्रत सफल रह। समभीते के अनुसार युवराज को राजनगर की जागीर दी गई 
तथा पिता पुत्र द्वारा परस्पर एक दूसरे के काय में दसल न देना भी स्वीकृत हुआ । 
रागा जयसिह ने अपनी राजकुमारियो क॑ विवाह 696 ई मरे कोढा व बूदी के 
दाजघरानों मे कर उनसे मधुर सम्भाध बना लिए । 23 सितम्बर 698 ६ को 
राणा जयमिह का 45 दए वी जझ्रायु प देहा त हा गया। उसके वाट महाराणा 
प्रमरनिह द्वितीय थना । रागा जयसिह ने 4 तालाब बनवाएं जिनम जयसमुद्र विश्व 
की सबस बडी कृत्रिम कील है । उसने जयनगर व भदेसर कस्बे भी वच्चाए व श्रनेक 

हल मटर व बाग बनवाए । 

महाराणा अ्रमरसिह द्वितीय ([698-7]0 ई ) 

सत्रहवी शता दी म भेवाड के आर तम महाराणा अमरसिह द्वितीय थ | इस 
प्रवंधि मे राणा ने डूगरपुर वॉासवाडा व देवतिया पर अ्रभियान कर उ हू प्रपन 
प्रवीन बनाया । पुर, माण्डल व वदनोर को झ्रधिषृत करन के प्रयात्र भी किए गए । 
प्रौरगजब न राणा द्वारा ।000 घुडसवार भेजने पर पुर माण्डल व बदतौर के पट्टे 
दे हिए प्रौर प्रसन्न हाहुर राणा को सिराही व आन की जागीर प्रदान वी । राणा 
॥ मुगला से सम्ब ध सामाय हा गए। 
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अ्रठारहवी ग्रताबदी के पूर्वार््ध में 
राजस्थान का उदय--76। 
तक पमराठा-पग्राक्रमणों के प्रति 
राजपूत नीति 
(३5९ छा 7२०]३५६॥6॥ 40 ६॥९७ कफ/5 पता 
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नननीनक नल नीता +ज+>- 


प्रठारहवीं शत्ताब्दी के पूर्वाद्ध मे राजस्थान का उदय 
(5९ ण ए&]95धव्ना 7 प० [ाऊ घसर्था ण॑ 80 एशा।ण३ ) 


]700 ई म प्रामर की गह्टी पर सवाई जयमिह के गही पर बहन तथा 
]707 ई मे मुगल सम्राट औौरणगजेव की मृत्यु हा जान पर मुगल साम्राज्य क पतन 
से साभ उठाकर राजस्थान के नरशा द्वारा अपने राय विस्तार की महत्त्वाकॉला 
ने 8वी शा ही क॑ पूवाद्ध मे राजस्थान के उत्य की पृष्ठभूमि निर्मित की। 
उदयपुर का महाराशगा जगत्िह जयपुर का सवार्ट जयसिह जाधपुर का महाराधा 
अभयसिह तथा प्र य राजस्थान के राज्यी के प्रमुख नरशा ने पतना मुख मुगल 
साम्राज्य स लाभ उठाने तथा मराठो की राजस्थान म घुमपेठ कक्‍य राकन हेतु 
परस्पर एकता स्थापित करने का जा प्रयास क्या वह निश्चित ही १ 8वा शता हा 
के पूवाद्ध म॑राजस्थान के एक उदीयमान शक्ति के रूप मे उभरन का प्रमारा था। 
एकता के दस प्रयास की चरम परिणति 734 ई मे आयाजित हुर॒द्य सम्मवत 
मे हुई जहा सभी राग्स्थान के प्रमुख तरशो ने एक सयुक्त मोचा दताने को शपथ 
लो किु य प्रयाम जता कि हम आगे देसेंगे राजस्थानी वरशा क “यक्तिगत स्वार्थो 
व परस्पर फूट के कारण तज्ियावित न क्ए जा सके। यदिये प्रयास सफ्ल हो 


अठारहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध म राजस्थान का उदय 23 


जात तो भारत का इतिहास दुछ दमरा ही होता । राजस्थान को इस अवधि में 
एक उठीयमान शक्ति के रूप मे प्रस्थापित करने म॑ सर्वाधिक योगटान झामर नरेश 
मवाई जयपिह का था। वयसिह न ही राजस्थान को 8वी शताब्दी के पुवाद मं 
शक्ति-मम्पन्न बनाये मझ्नय राज्म्धानी नरंशा का ननृत्व क्या वे अपना प्रमुत्व 
स्थापित किया । डा वी एस भागव के शादां म--- मई 74! ई केझ्मत तय 
ग्रामर के शासक के रुप मं भी सवाई जयमिह राजस्थात का सर्वोच्च शास्त्र बे 
गया था । 7 

ग्रत राजस्थान क॑ उदय वा श्रेय सवाई त्यासेह की उपलब्धिया को जाता 
है जिसन मराठा क॑ प्रति राजपूत नीति का निवारण किया। मुगल मसवदार व 
मूवेशर क हूप में तथा प्र-य राजस्थानी नरेज्या पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर 
उनका नतृत्व॒ कर मराठा स सम्ब घ स्थापित करने व उनका प्रतिराध करत मं 
सवाई जयबिह ने श्रपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया। झ्त मराठों के 
प्रति सवपूत नीति क॑ निर्वारण व द्वियावथन मे उसकी उपरला घयां के प्रसंग मे 
प्रय राजश्यान के राज्या ब॑ योगदान का भी विवरगा दिया जाता समीचीन है ! 


76! तक मराठा-प्राक्रमणो के प्रति राजपुत्र नीति 

(28) 700९9 ॥0फगातड फिर ॥000505 70 76) 
मराठा राजपूत सम्बधों का श्राधार 

बी एम टिवाकर क॑ अनुसार-- मराठा शक्ति के उदय बाल स हां मवाट 
प्रौर मरादा सरत्ारा में मित्रता प्रतीत होती है। शिवाजी अपन ग्रापकी क्षतरीय 
घोर सीसोतिया वश का राजा मानते थे। यही काश्ण है कि उठाने बदिक 
परम्पराग्रा के अनुसार 674 ई में अपना राज्याभिपेक करवाया और भारत मे 
संबस प्रधिक विद्वान पण्डित त्ाग भट्ट को बुलाकर प्रपना राज्यासिपक कराया 
था |” अद्यवि दतिहासकार यदुनाथ सरकार व गय्नाट डफ इस स्वीकार नही करते 
फितु रावट ओोर्मी ने कहा है कि-- मराठा साम्राज्य क॑ मस्थापक्त छत्पति 
शिवात्री भ्रपनी उत्पत्ति बदिककालीन क्षत्रिया से मवष्ड के महाराणा क द्वारा मानत्त 
थ। भ्रत शिवाजी ने अपने जीवन मे मराठा और राजपूता के बीच रक्त सम्ब व 
स्थापित करन की कोझिश की थी। ” सर देसाई व विनायक दामोदर सावरकर 
ने शिवाजी क राजनीतिक ब्रादश (हिंदू पद परादशाही) का झाधार राजपुता और 
मराठा के वीच' रक्त सम्व व स्वीक्तार किया हैं। श्यामलदास न कहा है क्ि-- 

शिवाजी का दादा माजू घोसजा मवाड के सोस्ताटिया वश का एक याग्य घुएसवार 

प्रथिक्षारा था। 7600 ई में मालू धासता न अटमद नगर क॑ सुल्तान की नौकरी 
कर ली जहाँ मृसलमान पीर शाह सेफ्र की मिन्नत सानने पर उत्तके जा पुत्र हथ्रा 


३ हॉ वी एस भागव राजस्थान का इतिहास 9 26] 
2 दी एम टिवाकर राजस्थान का इतिहास, 9 284 
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उसका नाम शाहजी रखा गया। शिवाजी इसी शाहजी के पुत्र थे ।!7 शिवाजी के 
पुत्र शम्माजा का विवाह रामतगर की सीसादिया राजकुमारी मे इमीलिए हुम्मा कि 
शिवाजी क्षत्रिय थ श्रौर उनक पूवज मेवाड निवासी थ । 

रापपूत-मराठा सहयोग--डा वी एस भागव न राजपूतों स इस वशगत 
घनिष्ठता के बावजूट राजपूत नरेशा द्वारा शिप्राजी के विरुद्ध प्रभियान करने पर 
टिप्पणी करत हुए कहा है क्रि-- फिर भी यह भाग्य की विडम्वना है कि मुगल 
सम्राट ध्रौरगजेव क शासन काल मे शिवाजी के दमत का भार तत्कालीन भारत के 
दा प्रमुण राजपूत राजाग्रा--जावपुर तरंश महाराजा जसवततविह एवं आमर 
नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के हाथों म सौंपा गया | जयमिह ने मर ]666 ई मं 
शिवाजी को समभा बुफाकर प्रौरगजेव के टरयार मे श्रागरे मिजवां लिया | जब 
श्रौरगजेव द्वारा शिवाजी का वदी बना लिया गया तो मिजा राजा के पुत्र रामसिह 
न भ्रप्रत्यश्ष रूप से शिवाजी की सहायता करक॑ उनकी मुक्ति का सम्भव बनाया । 
इसका परिगाम यह निकला कि शिवायी की मृत्यु क बाद उनके पुत्र और 
उत्तराधिकारी शम्भाजी के शासन काल म दुगाटास राठौड़ न श्रौरगजेप्र के विद्राही 
पुत्र शाहजाटा प्रकवर को छम्माती के दरवार मल जाकर 685 < मे सारयाड 
के राठौड और मराठो के बीच मुगलों के विरुद्ध गठबाघन करने का प्रयत्न 
क्िया। क्ितु यह गटय उन सफ्ल न हो सका क्योकि ग्रक्वर द्वारा शम्भाजी के 
प्रतिद्र दी राजाराम सं सम्वघ बढाने पर शम्माजी ने सतह बर उस शरण नहां 
दी । औरगजय की चालो व पडय-न के कारण राजपूत मराठा सहयोग नही हा 
सा क्ितु उसकी मृत्यु के बाई बट सहयोग हुमा । 

]79 # म पेशवा वालाजी विश्वनाथ ने सय्यद य घुप्ना के प्रामनणश पर 
टिल्‍ली की यात्रा का व मराठा मुगल साध हुई क्ितु मराठा की विस्तारबादी 
नीति के कारण यह सा घ विफ्त रही । बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराब प्रथम 
का कायकाज मे मराठा राजपूत सहयाग सम्मव हो सका जिसका श्रेय आमर तरश 
सवार जयसिंह को है। जयसिंह व पशवा वाजीराव प्रथम की मित्रता दिल्ली मं 
हो गई थी विसके कारण मुगल मराठा सहयोग हग्ना कि तु दिल्‍लों मे दलब ही के 
कारण सम्राट ने तर्यानह की मराठो की रियायतें देने को बात नहीं मानी और 
उसे मालवा की सूबटारी स॑ हटा लिया गया | सवाई जयसिह थी बीति का स्पष्ट 
बरत हुए डा वी एस भटदनागर कय क्यन है कि-- जयप्िह ने मराठों व मुगल 
सरकार वे बीच ऐस समभौतत का प्रयत्त किया जा मराठा आाकाँचाग्रा की बहुत 
कुछ पूर्ति करत॑ हुए मुगल साम्राज्य व वादशाह के सावभौमिक स्तर के विम्द्ध 
हा । जयसिह का विचार था 'ाहू को जागीरें व मराठा सरदारो को उपयुक्त मसब 
द्वेशर उह गिरत हुए मुगल साम्राज्य का प्रमुख भ्राधार बना लिया जाए। इस 


$ श्यामलटास बीर विनोट भाग-2 छ 58-82 
2 हो वी एस भागव राजस्थान का इतिटाब छ 247-48 
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उद्यय बी पूति के लिए 7703 ई के बाद जयमिह ने श्रनवरत प्रयत्त किए और 
गठ में एसा प्रतीत होन लगा था कि उसका उद्देश्य पूरा ह जाएगा और मराठ एक 

| जिम्मटार शक्ति के रपम बात्शाह को सावभौम मानत हुए सासराज्य क प्रमुख 
ग्राथार बन जाय्रेंग ।! 2 फ्िल्ु मुगल सम्राट पर जयमिह विराधी तूरानी गुट का 
प्रभाव अ्रप्रिक था जिससे उत्की नांति सफ्ल न हो सकी । 


सवाई जयिह ते अपनी मालवा की सूतदारी मं जा उस तीन बार प्राप्त 
हुई (73 ॥730 व 732 ई मं) मराठी वे प्रति अपनी उपराक्त नीति को 
वार्या विद करता चाहा उिन्तु विरोधी गुट के कारण सम्राट ने उसकी योजना 
मफ़्ल ने होते दी जिसका परिणाम यह ”भ्रा कि मराठों का प्रवेश मालवा गुजरात 
तथा राजस्थान मे हुमा शोर श्रात॒ में वे दिल्‍ली तक जा पहुचे । 


राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के कारण 


वी एम टिवाकर न राजस्थान म॑ मराठा के हस्तक्षेप के निम्नाकित कारगा 
बतताए है?-- 


(7) राजपृत्तो की प्पोग्पता--डा रघुवीर सिंह के अनुसार--“पिता ने 
परत का औ्रौर बट न वाप कौ मादा छुलीन ललनाड्रों को धोखा देकर अपन 
निकस्तम प्यारे सगे सम्भघया क्रो नी निसकोच विप पिलाया। राजस्थान मे 
सवत मार काट घृरित पटयाना, वचन भगा एवं अझ्रविश्वसनीय विश्वासघाता का 
दौर दौरा हां गया और उसम सफ्लता प्राप्त करन के लिए दोना पक्ष वाल 
विनेश्िया स भी सहायता माँवत में नही हिव्रेक् । यो मराठा का राजस्थान में सवत 
पवगर हा गया ब्ौर उोन तथा पिण्डारिशा न जी भर कर राजस्थान को लूटा । 5 


पे क्यन राषपूता की अयाश्यता व उसब कारण मराठो की घुमपठ वा कारण प्रकट 
परत हैं। 


(१) शिवाजों का मेवाड से पतृद् सम्बध--पूत म॑ बताया जा चुका है कि 
बाजी का भया? के सीसादिया वश से पतृवा सम्व ध था जिसके कारख मराठे 
गेट एक और राजपूता स सहयोग क॑ प्रार्काक्षी थ वहाँ दूसरों ओर व शक्ति सम्पन्न 
वन कर राजपूता से समानता का व्यवहार चाहत थे विद मुगल नीति के कारण 

पेफ्ल ने हा सबे'। जगदीशरसिंह गहलोत का यह कथन उपयुक्त है क्-- 
पजपृतों हे मराठा को एक नवजात शक्ति के रूप मे दखकर अवहेलना की और 
रात न अपनी शक्ति की सफ्लवा स्थापित कर राजपूतों स समानता का व्यवहार 
जाहे। वे मगल्नो के विरुद्ध राजपूता को अपना सहयोगी नहीं बना सके ६ £ 
] डॉ वी एग पतनायथर सवार्ट जयसिह 
थी एम दिवाकर राजस्थान का इतिहास 9 283-289 
ढां रघवीरमिह पृद प्राघनिक राजस्थान छ 67 
जगनीशिट्‌ बदरोत भेवा5 राप्य का केडरीय शक्तियों स सम्य ध 9 38 
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(४॥) मुगल साम्राज्य की पतनोम्रुख दशा--औरगतेब की मृत्यु के थराह 
उसके उत्तराधिकारियों के श्रयोग्य होत के कारण राजपूत मराठे व मुसलमान 
शासका को भी विराधी बता दिया । मराठा ह्तना प्रवल हा गए कि 6 फरवरी 
878 ई को पेशवा वालाजी विश्वनाथ ने दिली जाकर सय्यद बाघुग्रा की 
सहायता स मुगल सम्राट फरु खसियर को मरवा डावा । मुगल सम्जादो की दुबलता 
से मराठो को राजस्थान म हस्तक्षेप करन की प्ररणा मिली और उ हाने राजस्थान 
से धन वसूल करन हेतु उस दुधाह गाय बना दिया । 

(7१) बूदो, जयपुर व उदयपुर क॑ उत्तराधिकार युद्ध मे सवाई जयसिह को 
नीति--वूली जयपुर व उदयपुर के उत्तराधिकार व॑ भगड़ा मे सवाइ जयमिह न 
अपन प्रभाव क्षेत्रकों बढाने की महत्त्वाकॉचास मराठा को राजस्थान के राज 
घराना म हस्तक्षेप करमे का उक्साया ! मंराठो की घुसपेठ की रूपरेखा जयधिह ने 
ही तयार की जा राजस्थान के लिए हानिकारक सिद्ध हुई । 

(४) विदेशों श्राअमश--739 ई म नातिरशाह तथा 76]ई में 
अहम शाह प्रा-टाला मे ग्राक्रमत्या ने मुगल सासाज्य के पतन में विधायक भूमिका 
निभाई । मुगल साम्राज्य व पतन बे बांद राजपृत्ष मराठा सधप तीत्र हो गया । 
मराठा से तग होकर राजस्थान के नरशा ने गअग्रेजा सर्साव करना ही श्धत्कर 
समझा । 
मराठो के प्रति राजपूत नीति 

डा ग्रुष्वा व डा झोभाग का मत है कि-- मराठो के मालवा गुजरात पर 
ग्राक्रमश की चि ता न केवल मुगल सम्राट को ही हुई अपितु राजस्थाता शासका के 
लिए भी यह गहत चि ता का विपय वन गया जिसक दो कारण थे-- 

()) मुगल शक्ति के पतन का लाभ उठाने की झ्राशा मं उ'होन मराठा 

शक्ति को बाधक समका । 

(2) शक्तिशाला मराठा का इन भ्रदेशा मे प्रवश भा इनके लिए खतर की 
सूचना थी वयाकि इसके पश्चात्‌ इन प्रा ता की सीमा पर लगे हुए 
राजस्थाती रा-य मुख्यत मवाड, बूटी श्र काटा की बारा थी। यह 
स्वाभानिक ही या कि दिल्‍ली तक जान की 5चद्धा रखने बाने मराठा 
बीच म पड़ने वाल नागर राजस्थान को भी अपने प्रभाव में लाना 
चाहते थं। शक्तिदीव एवं पतना मुख मुगल साम्राज्य न मराठा व 
राजस्थान का ग्रामने सामत ला खडा किया ? 

सवाई जयसिह की मुगल सूबेदार होन की दृष्टि स मराठा क प्रति नीति न 
मराठो के झ्राक्षमणा क प्रति राजपूत नीति का सवाधिक प्रभावित किया। 
डा वी एस भटनांगर व झनुसार-- जयमिह न यथाप्तस्भव यह प्रवत्त क्या कि 
मराठो के उत्तरात्तर बत्त हुए विस्तार का रोका जाए अथवा उसका गति धीमी 


] डॉ के एस युप्ता बढ़ा जके प्लोष्रा राजस्थाव का इतिहास-एक सर्वेक्षण 9 202-203 
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को जाए जिसस कि राजनीतिक व्यवस्था एकाएक ही नप्ट न हा जाए। यथासम्भव 
वह मालवा के दलिणी भागों में मराठों को मा यता देकर के द्राय मालवा मे अपना 
प्रभु रखना अ्रधिकर उययोगी मानता था। 7? इस नीति में साई जयमिह का 
ध्यक्तिगत स्वाथ भी छिपा था । वह आमेर राज्य का विस्तार साभर स नभदा नदी 
बे उत्तर तक विस्तांरा करना चाहता था । 

राजपूत्ा की मराठा के प्रति इस नीति का असफ्न हान के वारणों म मुगल 
सञ्नाट का भहथोंग न देना जपतिह का व्यक्तिगत स्वाथ तथा राजपूत चरशा के 
परस्पर भगड़ा के कारण उनके मय एक्ता न होना था । 
मराठा प्राक्रमणो को रोकते का प्रयास 

मराठा ने सवश्रथम 77ई म नमंदा नदी को पार कर संदसौर के 
निरट मंवाड़ क्षेत्रों मं प्रवेश कर धन वमूल किया | महाराणा सग्रामसिह द्वितीय 
चिंतित हुए। डा जे के औफा के शाटो म-- उसके (महाराणा) हारा सवाई 
जयमिह का मेजे गए पत्रा से स्पष्ट हाता है कि तब मराठा के विरुद्ध मवाड मे 
योजनाएं बताई जा रही थी । ? मराठा प्रसार की झाशका से भ्रय राजस्थानी 
शातक भी चिंतित होकर किसी उपाय की खोज मं थे। डा गुप्ता व श्रोभा का 
दैथन है क्ि-- उधर मुगल सम्राट भी मराठा को राकन के लिए चिफतित था। 
उपर लिए यह प्रावश्यक हो गया कि काई एसा शक्तिशाली सूबंदार मातवा म 
नियुक्त किया लाए जो मशाठों को सदेट सके | झ्रामर का शासक सवाई जयसिह इस 
इप्ट गे सवतत यास्य था । अत अक्‍्दवर 2773 ई से उस सालवा का सूबेदार 
वियुक्त किया गया तथा मारवाड व अ्जीतप्धिह का गुजरात का सूवेदार बनाया 
गश। 3 जयमिह ने मवाड़ व श्र य राजस्थानी शासको की सहायता स पअ्मेक स्थानों 
पर मरात| का पराजित किया कि तु काद परिग्गाम न निकला श्रत 475ई मे 
जयमह का मालवास्त बुलाकर जाटा के विद्राह दमन हतु मेजा गया । मालवा मे 
धमप्रठ कर नए पेशवा वाजीराव न चौथ वसूल की तथा रामपुरा, बूदी व कोटा 
पर भी आम मर ण क्या । 726 ई मे मराठो ने पुन कांटा व बूदी पर आाक्मण 
ँप्राव मवाड में भी घुमपठ की। 728 ई में मराठा ने मवाड क॑ शाहदुरा 
राज्य स खर्चेबी माग की कि तु युद्ध हान पर मराठे भाग गए। डूगरपुर व 
इॉमवारा स मराठा न खिराज! वसूल किया । 

इस स्थिति मे मुगल सम्राट व राजपूत शासको में चिता व परस्पर सहयोग 
भी भायता उत्पन्न हुइ। 730 ई मे सवाई जयमिह को दूसरी यार मराठों के 
पड सामना करने के लिए मालवा का सूवेदार बनाया गया । जयप्तिह ने मराठो 
मे मित्रता करन हतू सम्राट को शाटू के पुत्र कुशालसिह की जागीर दने का प्रस्ताव 


। 2ैं हो थो एक भटपायर सवार जयधिंद वृ 490-34 
५ हों जे बे पोता भेबाद का हहिद्वास, पृ 7 
पूरोदत, 9 203 है 
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भेजा क्तु सआ्राट न विरोधी द्राती गुट के प्रभाव म रस प्रस्ताव का ग्रस्वीकार 
कर दिया और जयमिंह के स्थान पर मुहम्मद वगश का मालवा वा सूवेदार बना 
दिया गया । 

गुजरात म सूवेदार सर वुलदखाँ को 23 माच ।730 ई मे मराठा 

सरदार चिमाजी स समझौता करना पड़ा | ब्रत गुजरात ॥ सूबटारी मारवाड के 
महाराजा प्रभयतिह को दी गई कितु झभयसिह का भी कोई सकलता न मिली व 
उसमे मराठो सं समभौता करना पडा । 733 ई मे झभयप्तिह्द वापस जांधपुर लौट 
गया। मालवा मे बगश के स्थान पर पुन तीसरी बार सवाई जयसिह का 
6 दिमम्वर 732 ई को सूबदार नियुक्त किया गया । मुगल सम्राट ने मराठा के 
विम्द्ध तयारी करन हतू अयमिर का 3 लाख रपये टिए । जयसिह ने जयपुर मवाड 
के सयुक्त प्रयासों से मालवा वी सुरक्षा हेतु एक नवान योजना बनाई । डा के एस 
गुप्ता के प्रनुमार जयमिह व उदयपुर के महाराणा म निम्नाँक्ति समभौता हुआ्ना!--- 

(!) मालवा में मेवाड वी श्रोर से 24-25 हजार सवार व 9 हजार 
पटल तथा जयपुर के 5 हगार सवार व 5 हजार पदल होगे । 

(2) राजस्व व पेशकश स जा श्रामदनी होगी उसका एक भाग मेवाड़ का 
तथा 2 भाग जयपुर को मिलेगा ) 

(3) उदयपुर का धाय भाई नगरान अपनी फीज के साथ 732 33 ई 
के वष में सवाइ उयभिह के पास ? महीत तक रहगा और इसव' 
बाद प्रतिवप 6 6 महीन दानो की फौर्जे सूबे मे रहंगी। 

(4) दाना राज्य के वरशी नायब व मुत्सद्वी मिलकर काम करग और 
यहि मराठा सं समझौता हां गया तो जो भूमि व राजस्व बादशाह 
जाह सूबे मंसे देंगे उसका भार दोना राज्य बरावर परावर 
बाँट लेंगे ! 

इस प्रकार जयमिंह व महाराखा सम्रामभिह द्वितीय न संयुक्त रूप स मालवा 

में मराठा का प्रतिरोध करने का सयुक्त प्रयास क्या हिनन्‍्तु नीति समभौतावाटी ही 
अपनाई । मराठे दक्षिणी मालवा पर झ्माधिपत्य कर चुके थ । जयधिंह ने फरवरी 
7733 ई मे मरठों स्रग्रुद्ध किया जिसमे मराठो की विजय हुई प्रौर विवश हाकर 
जयसिंह को 6 लाख स्पय नकद तथा चौथ के बदल मालवा व॑ 28 परगने मराठो 
को देना स्वीकार करना पडा । इस पराजय से जयतिंह की प्रतिप्ठा को धवका लगा 
तथा यह स्पष्ट है? गया हि मराठा के ग्राक्तमाा का अ्तिशेश #रके हतु कयपुर के 
मंवाड की संता अपर्याप्त थी । 

बूंदी समस्या--इसी समय राजस्थात म सवाई जयपिह की प्रमुत्व स्थापित 

बरने थी महत्त्वाकाक्षा ने बूदां के उत्तराबिकार के कंगड मे मराठों का हस्तक्षेप 
करने का प्रवसर टिया | जयतिंह ने अपने वहवाइ बूंदी क शासक बुधर्तिह हाडा 


3 8 # 5 ठकराबण १९७३४ ८ (हल कै॥ब्ाव8 हि९४३॥०03 ए 35-36 
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कोयूदीवी गद्दी स हटावर बरवर के हाडा सालिममिह के छाटे पुत्र दलल सिंह 
वा 9 भड्ट 730 ई यो बाँ वा शासक बना दिया । डा रघुवीरसिह के श दा 
में-- बू दी का यह नया शासक पभ्रव सवाई जयसिह बा एवं साम ते वा गया, 
प्रौरबू दी या प्राचीन स्वत्र राय प्रव प्राम्वेर के राज्य वा ही एवं प्रग मात्र 
समभा जाने लगा। परन्तु जयधिह वी इस सफ्लता ने राजस्थान मं एक नई 
उत्तमन पटा कर दी जिसके फ्लस्वरुप बुछ ही वर्षों बाद मरहठान वहाँवी 
राजनीति म॑ भी प्रथम *वार प्रवेश विया। युठरसिह ने उदयपुर व बाद म बगू म 
शरण लो । दललमिह के प्रड़े भाई ने ईर्ष्यायश बुद्धनिह वो सहायताय दक्षिण 
जाएर 6 लाख रपये देकर मन्हारराव हांतर व राणोजी सिधिया का बू दी पर 
ग्राहमण हेतु तथार कर लिया । 22 प्रप्रेल 734 ई म मराठा सना ने बूंदी पर 
प्रधियार कर बुद्धतिद्‌ वा पुन ग्रही पर बढठा दिया | बुद्धमिह वी रानी ने हाल्कर 
को राखा वाधकर झपना भाई बनाया । यद्यपि जयसिह ने पूंदी स मराठा व जात 
हा पुन दरलिह को बूंदी की गद्दी पर बढा दिया था तथापि इस घटना ने मराठा 
को राजस्थात के राजघराना वे मामता मे हस्तथ्रेप कर प्राक्रमण करन का 
प्रा माहित कर दिया । 
हुरडा सम्मेलन (7 जुलाई, 734) 
(मणव एकरविव्याए० ॥70 /ण७ ॥734) 

डा गोपीताथ शर्मा मे प्रनुसार-- महाराजा जयपिह ने जब मालवा म 
ग्रपनी शक्ति को निवल पाया झौर देखा कि वहाँ मराठे अधिक बल पकड़ रहे हैं ता 
उसने राजपूताना श्रादि क राजाप्रो को एकत्र कर उनकी सम्मिलित शक्ति स मराठा 
का मुकाववा करन थी याजना बनाई । जयपुर राज्य को परिवर्धित करने के लिए 
उसकी अ्रभिलापा मालवा और रामपुरा को उससे मिलाने की थी। महाराता 
हम नी गुगरात का मारवाड से सिलाक्र जोधपुर वी सीमा बढाना चाहता 
था। महाराणा जगतततिह (द्वितीय) भी अपने पडौस मे मराठों का शक्तिगाली 
देखना नहीं चाहता था। राजपूताने के प्र य शासक भी ग्रपनी शक्ति का बढाने वे 
उद्याग मं थ। मराठों की शक्ति का कम करने म सभी शासक उत्सुक थे क्योकि 
बिना टसस न तो उनके राज्य की सीमाए बढ सकती थी प्रार म व॑ सुरश्ित ही 
प्रनुभव करत थे । ”! राजस्थान के नरशा की मराठो का प्रतिरांध करने हेतु सगठन 
क्रन की दच्छा इस कथन स॑ स्पष्ट होती है कितु उनके व्यक्तिगत लाभ हेतु अपता 
श्रार्कॉक्षाग की पूर्ति करने की प्रवल अभिलापा भी प्रकट हाती है । 

सभी प्रमुख राजपूत नरंशा को एक स्थान पर एक्थित कर सवमसम्मति से 
मराठो के प्राक्रमणों के सामूहिक प्रतिरोध क सकल्‍प का उलाहरण दिनाक 
]7 जुलाई 734 ई का गरुतावपुरा व विजय नगर के मध्य मवाड म स्थित 
हरडा मामव॒ कस्बे म प्रायाजित एक सम्मलन था। डा मथुरालाल शमा का मत 
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है कि-- यदे सम्मेलन सवाई जयमिह ने बुलाया था। ? डा द्ृष्णा स्वरूप गुप्ता के 
प्रनुसार-- इस सम्मलन वे सयोजक्त मदाइ के महाराणा जगतमिह द्वितीय थे । 2 
कि तुडा वी एस भागव का मत है कि-- यह सम्मलत महाराए। जगतमिह व 
सवाइ जयपिह के सयुक्त प्रयत्ता के परिण्यामस्वरूप बुलाया गया था | ० ट्ससे प्रकट 
होता है वि हुरडा सम्मेलन राजस्थान के नरेशा के दा प्रतिनिधि बड़े राज्या-जयपुर 
व भेवाड द्वारा श्रायोजित था जिस सभी नरेशा को सतमति एवं समयन प्राप्त था । 
इस मम्मलन के प्रेरक महाराणा सग्रामप्तिह का देहात लैस सम्मलन के प्रायाजन 
के पूव 734 म हो गया या । 

हस सम्मेलन मे जयपुर वे सवाई जयप्विह भेवाड़ व महाराणा जगतप्निह 

द्वितीय मारवाद के महाराजा अ्रभयर्तिह बीकानेर नरेश जारावरपसिंह यूदीक 
निवासित शासक दललसिह कोटा के महाराव दुजनशाल नागौर के राजा बस्तपस्िह 
ग्राटि सम्मिलित हुए । सम्मेलन की श्रध्यक्षता महाराणा जगतसिह ने की। इस 
सम्मलन म जो समभौता भ्रकित किया झौर जिस पर उपस्थित शासकों ने 
7 जुताई 734 को हस्ताक्षर किए उसकी शर्तें निम्नाँक्ति थी3-- 

(१) राजस्थान के सभी शासक घम वी शपथ लक्र एक दूमरे की 
विपत्तिया में मिश्नतापूरा सहयाग देंगे तथा एक का पअ्रपमान दूसरे का 
अ्रपमान समभा जाएगा । 

(॥) कसी एक शासक के शत्र को दूसरा शासक कसी भी प्रकार का 
सहयोग झोर श्राथय नहीं देगा । 

(॥) मराठा के विरद्ध वपा ऋतु के पश्चात्‌ काय प्रारम्भ दिया जाएगा 
तब सभी शासक रामपुरा म एकत्र हागे। यदि काई शासक किसी 
कारणवश उपस्थित नही हा सकेगा तो अपन राजवुमार को भिजवा 
देगा । 

(7५) यटि राजकुमार भ्रनुभवहीनतावश कोई गलती कर तो महाराणा 
द्वारा ही उस ठीक किया जाएगा । 

(५) यदि कोई नई कायवाही शुरू की जाए तो सभी शामक एकत्रित हा 
उसम सहयोग देंगे । 

टूस प्रकार हुरडा सम्मलच खानुग्ना युद्ध के पत्रचात्‌ राजस्थान म प्रथम बार 

एक सगठन के निमाश का सकलप था कितु इस समभौत का निधारित समय पर 
रामपुरा मे एकवित हाने की शद का किल्ली भी वरश जे शबत्र बढ़ी फिया। 
समझौता एक कागजी कायवाही बन कर रह गया । इस सम्मेलन की असफलता के 
झ्रग्राकित कारण इतिहासकारा ने बतलाए हैं-- 

कर कॉमिकिगव एल ड#बालाब. माजण३ की धार उ्ञएए7 कब 
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अठारहवी शता टी के पूर्वाद्ध मे राजस्थान का उठ्य 3[ 


(7) डा भोपीनाथ शमता के शब्हा मे-- उपयुक्त सधि का जा परिणाम 
होना चाहिए था वह नहीं हुआ क्‍्योकि राजस्थान के शासका के 
स्वाथ भिन्न भिन्र थ। कोई भी राजपूत राजा किसी भ्रयय राजपूत 
राजा का प्रपना सर्वोपरि मानने के लिए तयार नहीं था ॥!? 

(0) बी एम दिवाव॒र का मत है कि-- (प्रतिभा सम्पन्न और बक्रियाशील 
नेतृत्व का प्रभाव हुरडा सम्मलन की असफ्लता का एक भय भ्रमुख 
कारण था। महाराणा जगतरसिह मे सगठित राजस्थान का ननृत्व 
करने की क्षमता नही थी । 

(॥!) “जयपुर की सामाजिक प्रतिप्ठा कुछ कम थी साथ ही श्र य राजपूत 
शासक भी जयधिंह को सदेह की दृष्टि से देखते थ | अत जब उस 
(सवाई जयसिंह को) नेतत्व का सम्मान नहीं मिला ता उसने निण॒य 
क्रिया वत करने मं उदामीनता की भावना रखी | है 

(४४) हुरडा सम्मलन म हुए समभीत मे अ्स्पप्टता यह थी कि कौन कित्तनी 
सता लक्र रामपुरा म एकत्रित हागा । 

(५) डा वी एस भागव के श्रनुसार सवाई जयसिह व दुजनशाल हाडा ने 
खान ए हौरा को अकेला छोड दिया जिसने चौथ की एवज म मराठा 

हि का मालपा क॑ उपजाऊ प्रदेश दे दिए वतिससे मराठा को मालवा 
होकर राजस्थान म घुसपठ करन का माग मिल गया । 

हरडा सम्मेलन के बाद मराठा झ्रानमण्ों के प्रति 
76! त्तक राजपूत नीति 

3 फरवरी 736 का पेशवा बाजीराव प्रथम ने उत्यपुर आकर महाराणा 
जगतमिह को अपसानजनक संधि करने पर विदश किया ग्रौर 42 लास 25 हजार 
स्पय वापिक क्श्ता मं दना तय ह्िया गया। इसके बाद जब पेशवा प्रजमेर से 
जपपुर की ओर बढन लगा तो सपाई जयसिंह ने 8 माच 736 वो क्शिनगढ़ के 
पास बम्बोली स्थान पर उससे मेंट कर उस मुगल सम्राट से मराठा के लिए श्रधिक 
रियायतें टिलान का श्राश्यासन दे विदा क्या) डा मथुरालाल शर्मा का मत है 
कि-- सवाद जयमिह मुयत सम्राट वे व्यवहार से असतुप्ट था, भ्रतण्व उसन स्वय 
वाजाराव को मेंट करने हतु बुलाया था। दस प्रकार मराठा के झ्रातक को अपने 
लाभ के लिए सवाइ जयसिंह ने प्रयोग मं लिया । 4 

7739 मे जब जादिरशाद का भारत प्रर आह्रमणा हुआ तो पेशवा की 
प्राथना पर महाराणा जगतर्तिह को अपनी सेना मराठा क॑ अधीन सुगल सम्राट 
की रक्षाथ भेजनी प८/। 740 म पेशवा बाजीराव की मृत्यु के वाद उसका पुत्र 
बालाजी बाजीराव पेशवा वता तो वह आागरे की आर सस य बढा । श्रागरे का 

६ बूर्बोद्धत 9 393 


2-3 डा एस दिवाकर राजस्थान का इतिहास, ए 22 
4. 07 2िा|काव बा 5काक्राव. विःडाण३ ता (९ उ8फ्प डबल 


32 मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास 


इस समय सूवेदार सवाई जयप्विह था जिसने पेशवा से ।2 मई ]74] ३ को 
घौलपुर म॑ मेंट वी तथा कूटनीति से काम जिया भौर उसन पेशवा का आश्वासय 
दिया कि वह मालव का सूवेटार वन कर पेशवा को नायव सूबेदार बना उसे चौथ 
बमूल करने की छूट देगा । डा वी एस भागव के प्रगसार-- उसने मराठो के प्रति 
रियायत व सुविधाग्रो की नीति जान वृभकर भ्रपनाई लश्नि इस नीति ने रातस्‍्थान 
के शेप राजपूत राज्या को मराठो के लिए दुघार गाय बना दिया । ? 

जयपुर के उत्तराधिकार से सवद्ध सवार्न जयसिह के पुत्र ईश्वरीसिंह व 
उत्यपूर की रानी से प्पन्न पृत्र माधासिह के मध्य युद्ध हममा । 747 में इश्वरो 
सिह न माधोसिह व उसके समथक महाराणा झोर वू दा व कोटा के नरेशो को युद्ध 
में पराचित किया । पेशवा ने दोनो भाइयो म समभौता कराना चाहा कितु 
इश्वरीमिंह द्वारा शर्तें न मानने पर पेशवा ने ईश्वरीसिह को बगझ नामक स्थान पर 
हराकर मावोसिह को पाँच परगने (टाक टोडा मालपुरा निवाई व रामपुरा) 
हिला दिए व बूटी का राज्य उम्मे”र्तिह को लिता दिया। महाराणा जगतमिह ने 
माहारराव होल्कर को 59 जाख रुपये दत का वायदा कर माधामिह को जयपुर 
का राजा बनाने हतु मराठा ग्राक्मण बरा त्या चिए्म पराजित हाक़र इश्वरीमिंह 
ने प्रात्महत्या +र ली। माधाथिह जयपुर की गद्दी पर बठा।! 75] मे जब 
महाराणा जगर्तामह की मृत्यु हुई तव मेवाड मराठा का क्जदार बन मराढठो के 
हस्तक्षेप का लक्ष्य बन गया । 

7 दिसम्वर 74! को पेशवा को मालवा का उप सूथदार बना विया 
कितु मराठा न मवाड के परगन रामपुरा पर अधिकार कर लिया जिम अ्हमदशाह 
भ्रादाली द्वारा मराठा के पराजित हाने पर हा मवार पुन हस्तगत कर सका । 
5 जूब 475। को राणा जगव्तिह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिक्ार के कगड मं 
मराठा ने हस्तक्षेप कर मवाड से धनव कई जितर हथिया लिय | 4 जनवरो 
76] मे अहमदशाह श्रटाली द्वारा पानीपत के तोसरे युद्ध म मराठा की हार पर 
फिप्पणी करत हुए डा गुप्ता बडा ग्रोभा का मत है कि-- मराठो क निर तर 
हस्तक्षेप क॑ कारण उनके सिलाफ सम्पूणा राजस्थान में घृणा का वातावरण याध्त 
हो गया था । इसलिए ग्रहमदशाह भर दाली क विरुद्ध मराठो को राजस्थान से काई 
महायता प्राप्त नहीं हुई । राजपूत शासक अब्हालो मराठा सघप म तटस्थता की 
नीति अपनात रहे | सदाशिवराव भाऊ जिसक नेतत्व म मराठा मेनाएं भ्र टाली के 
डिम्ड भेजी एड थी ते पी यगाजपुत सहयाणए प्राप्त करते का बहुत अग्ाय रिया + 
इसी उद्देश्य स उसने यहाँ के शासकों के पास अपने प्रतिनिधि मेज कितु जसा कि 
राज्यपुरा प्रभिलखागार मे रखे पत्रों से स्पष्ट है क्नि मराठों क प्रति राजपूतो की 
कोई सहानुमृति नही थी | ग्रत वे उदासीनता की नीति अपनाकर युद्ध के परिणाम 
की प्रताक्षा करत रहे । इतना ही नही जयपुर के मद्ाराजा सवाई माधासिह न ता 
मराठा विरोधी मांचा स्थापित करने का प्रयास भो किया | अब्दाली मराठा सधप 
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]4 जनवरी 76] ई को पानीपत के मैटान मे हुआ जिसमे मराठों की करारी 
हार हुई श्रौर जन घन वी अपार क्षति बे साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा वो भी गहरा 
प्राधात पहचा । राजस्थान म॑ मराठा>पराचय दी प्रतिक्तिया प्रसन्नता के रूप 
मे हुई ।ए 

]76 भे मराठो के ग्रहमदशाह अर्दाली स पराजित होने के बाद राजस्थान के 
शासको का मनोबज बढ़ पया भौर उहोने मराठो को मिकाल वाहर करन व उठका 
देय घन को रोकने क॑ प्रयास वबिए क्च्त व निष्फल रहे । डा रघुवीरमिह के शादा 
मे-- राजपूत शासकों को आपसी ईर्ष्या मे राजस्थान का भार भराठों का सौंप 
लिये । ह्सलिए 76! ई मे मराठो ने कोटा, मवाह व तयपुर स कर वसूल करना 
गुरू क्या । 762-64 ई तक मराठा ग्रधिकाशत रुक्षिगा मे ही प्यस्त्त थे। अत 
उनका राजस्थान में काई विशेष हस्तक्षेप नहीं रहा। राजस्थानी शासको न भी 
मराठो की ग्रनुपम्थिति का लाभ उठाकर उहें वापिक कर देता बाद कर दिया 
कितु जसे हा मराठा दक्षिण से मुक्त हुए तव स पुन राजस्थान म॑ मराठा माँगें 
सनिक प्रदशन कराके पूरी की जान लगी। ” यह स्थिति राजस्थानी नरेशा द्वारा 
श्रग्रजा स सधि करने तक चलती रही । 

मराठो के झआाक़्मण के प्रति सवाई जयमिह की नीति ने राजपूत नीति को 
प्रभावित किए रखा कितु डा वी एस भागव का यह कथन उपमुक्त है कि-- सवाई 
जयपिद् भ्रपनी स्वाय प्िद्धि क लिए मराठो के प्रति सदभावना प्रौर मत्री का 
इप्शोग रखता था। उसने मराठा के झ्रातक का सहारा बताकर मुगल साम्राज्य 
का प्रातक्ति रखा। इस तरह अपनी प्रतिष्ठा को जीवन परत बनाए रसा। 
जयमिह की यह नीति -यक्तिगत इष्टिकोएण स ठीव' हो सकती है परतु इस नांति 
ने समस्त राजस्थान का मराठा ब्रातक के लिए खुला छाड दिया | मराठ राजस्थान 
में घुन श्राम घुसपठ करन लगे | हुरडा का अझ्रसफ्ल सम्मेलत एक दिख्तावा मात था 
जिसने मराठा आतक को समाप्त करने के बजाय बटा दिया ।”* 


>> 


डो रुप्ता वडो भात्रा राजस्थान दा दतिहांस>एक सर्वे ।ण 9 225 
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प्रशासनिक व्यवस्था--राणपूत-वत्न 
ग्राधारित सामन्‍ती व्यवस्था- 
वतन जागीरों का सामप्प्रत्यय 
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राजस्थान के दवतिहाम के प्रध्यपन काल (7200 स 76। ई ) के श्र तगत 
पूथ भध्यकातीन प्रशासनिक व्यवस्था मे मुस्लिम शासन के ध्रनुकरश एवं प्रभाव के 
फ्जस्वर्प उल्तसनीय परिवतन हुए। अध्ययन काल में राजस्थान म प्रचलित 
प्रशासनिक “यवस्था विभिन्न राज्या में कुछ भिन्नताए होते हुए भी उनम बुद्ध 
समानताए था. जो तत्कालीन प्रशासव का आधार बनी । इन भिन्नताग्रा क साथ 
समानताग्रा के ग्राधार पर इस प्रशासनिक यवस्था के स्वरूप को व्यास्या की जानी 
प्रावश्यक है । इसक॑ साथ ही राजपूत वश प्राधारित साम'ती यवस्था व वतन तथा 
जागीर के सम्प्रत्यय वो समभना भी तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करने 
में सहायक हा सकेगा क्योकि सामता “यवस्था ही इस प्रशासनिक “यवस्था का 
आधार थी । 

ग्रध्यपन काल की प्रशासनिक व्यवस्था 
(40फ08छफ्र07९ 5ग्प्रटणा€ ण 08 ए९त०0 एण 57709 ) 

प्रशासनिक ब्यवस्था को तत्कालीन सदम एवं परिप्रेश्य म निम्नाँक्ति शांपवो 
की ग दरगाक्ष गशका जा सकता दै-- 
राजा एवं राजत्व का आदश 
(ड़ शाप धर ॥6९8] ० 7९850 ) 

डा गांपीनाथ शमा क प्रनुसार-- मध्ययुगीन राजस्थात क॑ नरेश, छोटी से 
छोटी इकाइ के राजा हांते हुए नी अपने ग्रापको प्रमुता सम्पन्न शासक मानत वे | 
इसी भावना म प्ररित हाक्र व भ्रपन लिए महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नपेद्र 


प्रशासनित ययवर्था ]35 


ग्रादि विग्ट धारण करत थे। उनके प्राथित कविया लेसर इह इसी प्रकार के 
दिएत मे सम्याधित बरते थ। वमस कम इनक सामत छह पुरा प्रमुता सम्पन्न 
ही मानते थ । व्तम पपने वश गौरव वा यडा मान था । कोई राजवश बहि अपने 
ग्रापक) राम का वशज़ मानत्त थे वा कोई पपन या सत्मण काो। सूययशी या 
चट्वशी सभा में श्रपनी गगाना करता एक प्रवार सर श्रेष्ठता वा टावा करना था । 
स्म प्रवार वी प्रधानता वे साथन्साथ सशत्त शासवर दिग्िजय वी महत्त्वाकाँपा 
रखना प्रपन जीवन का एवं लश्य मानत थे । जब मुगलो वी शक्ति बढ़ गई 
तो टिगिजय की स्मृति मे टोका हीौड की परम्परा बनी । वर्षा न्रातु की समाप्ति 
पर बहुधा शामक्त प्पत्े राय की सीमा भ॑ बाहर शिवार बे लिए निवल पडत थे 
प्रौर प्रपती प्रमुता ' भ्रादय का सम्माय करन थे। स्लच्छा से मैत्री सम्य घ 
स्थापित करते या उनसे पराडित हान की स्थिति में भो रातस्थानी नरश विदेशी 
पशनुप्रां स युद्ध वरना अपना घम समभत थे। “ तीथ स्थाना वो स्लच्छोंस 
मुक्ति टिलाना व भ्रपना कत्तव्य सममस थे । ! इस कथन वी सत्यता मध्यक्रालान 
राजस्थान के इतिहास मे प्रमाणित हांती है । र्याता प्रशस्तिया व श्रय कवियों की 
रचनाग्रा में राजाप्रा की उपरोक्त उपाधिया व विदा वे श्रतिरिक्त श्रोजी 
श्रीदृवृर', देव, 'प्रश्नगाठा धादि नामास सम्मोषित होना राजाप्रो की भ्रमुता 
सम्पश्नता क सूचव' हैं। हम्मीर महाराणा राजसिह सवाई जयमिह प्रादि शासकों 
हारा टिग्विजय की सूचना टीया दौर व उनबः द्वारा सपन्न भ्रश्वमंध ध्ादियत 
प्राचात चद़बती नरेश हाने बे परिचायवा थ। मुस्लिम श्रात्रमणाकारियों के विस्द्ध 
क्सरिया वाता पहन कर बीरगति प्राप्त हान तक युद्ध करन व राजपूत रमणिया 
गरा सतात्व की रधाथ, जौहर” करन के उदाहरण चित्तौड़ के तीन शाके हैं। 
शगा राजमिर द्वारा धौरगजेय से भनक माँ दरा व मूर्तियों की रथा करना क्षात 
धम व ग्रनुपम्त उठाहरण थे । 


राजा शक्ति व शौय का प्रतीक वन ईश्वर व प्रतिनिधि होने म॑ प्रपना गौरव 
सेममत थ। डा शिवचरण मनारिया वे शब्दों मे--- महाराणाद्रों वो अपन वश 
अपनी जाति, भ्रपत घम्र प्रौर श्रपनी घरती के प्राचीन गौरव पर प्रमिमान था । 
प्रेपन को वर का सर्वोच्च प्रतिनिधि सिद्ध करने व लिए उसने एक्लिंगजी (शिव) 
कौ राय का सवोपरि शासक और स्वय का उसका दीवान घापित किया। 
पहाराणा द्वारा प्रमारित श्रादशा पर 'दीवान जा प्रादेशातु (दीवान जी यानी 
महाराणा के भ्रादशानुसार) शद अक्ति किया जाता था। * 


राज्य के स्वरूप की ग्रग्रॉक्तित तीन विशपताग्रा का उल्लेस बी एम 

ट्वाकर ने किया हैं3..ै| 

) डॉ दोजानाय शर्मा राजस्थान का इतिद्दास डर 622-23 

4 हों शिवचरण मेतारिया उत्तर मुगलकालीन मवाठ 09 66 
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(0) “झागस्थान म्‌ राजा वा इश्वर तुम्य माना जाता रहा है। व प्रपते 
आपका प्रमुता सम्पन्न रागा समभतय। पष्ट है कि राजपूत 
राज्य वा ग्राधार दवित सिद्धाता पर ग्राघारित था । 

(४) राजा झपने नाम का वही वडी उपाधिया स सुधोभित करत थ । 

इन उपाधिया स स्पष्ट है कि राजा या पृथ्यों पर ईश्वर सम्पन्न 
माना जाता था 7 

(॥) ' तोसरी विशेषता राज्य कीप्यट थी वि ध्रजा सामायत राजावी 
ममालोचना नटी बर सकती थी श्रोर प ही राजाप्रा के बार्यों वो 
बूरा बता सत्ती थी। प्रजा राजा को ईश्वरी दूत मानती थी 
श्रौर उसबा काय ईश्यर वा प्रादेश माता जाता था | 

राजाग्रा का पद, अधिवार एवं कत्तव्य 

रागा बा पट पतृत होता था दितु राजा का धपने जीवनयाल मे प्रपत 
उत्तराधिकारी की घोषणा वरने बह भधिकार था। वभो कभी वे जप्रेष्ठ पुत्र व 
स्थान पर उनिष्ठ पुत्र वा नी उत्तराधिकारी नियुक्त कर देव थे जम राणा उल्यमिह 
मे प्रताप के स्थान पर छोटे पुत्र जगमाल को तथा मारवाड नरेंग गजमिहन 
ग्रमरमिह्‌ वे स्थात पर 'चसव तमिह वो उत्तराधितरारी घोषित किया बिन्‍्तु एसी 
स्थिति मे राज्य हित वी दृष्टि मं सामत हस्तशेष भी करत थे जम मेवाइ मे 
जवमात का हटावर प्रताप को सहाराणा पद पर पदासीन किया था । प्राय ज्यप्द 
पुश्न को ही उत्तराधिवारी मानने वी प्रथा प्रचलित थी । 

राजस्थान के शासक ग्रपत राज्य क सर्वेसर्वा थ। राज्य वा शासन ययाय 
वितरण उच्च पदा पर नियुक्ति दण्ड मय सचालन साध भादेश झ्ादि क॑ लूत्र 
फा संपूणा झाघार इनक “यक्तित्व में निहित था। घम वी रक्षा करत शोर प्रजा के 
पालन या उत्तरटायित्व उनके बधो पर था। 7? सवाधित्रार सम्पन्न होत के बारण 
ही उतका रानिया का भो उचित सम्मान हांता था तथा वे विशेष परिस्थितियां म 
शासन काय करती थी व युद्ध क॑ समय क्षत्राणा धम का पालन क्रतो था। 
थी एम दिवाक्र का क्यन है कि-- राजा भ्रनक॒ विवाह करते थे गौर इन 
रानिया का भी राज्य काय म बड़ा यांगदान रहता था। सामा यत युवराज की 
झ्रायु कम होने पर रानियाँ राज्य काय भ्पने हाथ म ल लती थी। इस क्षेत्र मं 
भट्टियानी रादी भौर हसावाई का नाम उल्लेखनीय है । बठिनाई के समय ये 
रानियाँ रण कौशल नी दिखाती थी । रानी पश्मिती ने अपने साहत का परिचय 
देकर राणा रव्नसिट को पभलाउद्दोन वो कल्स मुक्त कर दिखाया था स्‍श्लौर पब 
राजपूत वार युद्ध म पराजित हाकर लडत लडत मारे जात तो ये रानियाँ बिना 
किसी भय वे हसत हसते जलती प्रम्ति संवूद कर अपन स्नेह और शौय क 
परिचय देती मती हो जाती थी । स्पथ्ट है कि रानियाँ भी राजा की भाँति वीर 
और त्यागां होती वी । 
] डा तोपीताथ शर्मा राजस्थान का इतिद्वास, 9 623 
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राजाग्रो के कत्तव्या म प्रजा पालन धम की रसा तथा राज्य वी चहुँमुखी 
अप्ृति करना था। राज्य मे अकाल महामारी युद्ध आदि के समय राजा प्रजा वी 
हर सम्भव सहायता करते थे व प्रजा हितवा थी कार्यों से प्रजा पालक होन का कत्तब्य 
निभात थे। धम रक्षक होने का प्रमाण झौरगजेब जसे घर्माघ सम्राटा के समय 
हिंदुर्पो पर 'जजिया कर लगान व ्मादिरों व मूत्तियों को सप्ट करने का तीज 
विरोध राणा राजमिह जमे नरशों न किया व उनकी रक्षा की | स्वधम का निष्ठा 
से पालन करते हुए भी राजस्थानी नरेश घम सहिष्णुता का परिचय देत थे। वे 
प्रय धमावलम्बियो ता उच्च पद देते थे तथा उहें अनुदान दिया करत थे। 
उदाहरणाथ मंवाड के दीवान जन हाते थे पृथ्वीराज, मालदेव राजसिंह रायधिह 
झ्रानि नरशों ने जन मा दरा का निर्माण क्राग्रा, प्रजममेर की दरगाह को झनव 
गाँव जागीर मे राजपूत नरेशा ने दिए महाराग्या प्रताप की सना में हकीम सूर 
प्रफ्णान सेनातायक था, दुर्गादास ने शाहजाटा प्रकवर एवं उसके पुत्र व पत्नियों को 
प्रपी शरण मे रखकर उह ससम्मान औौरगजेंब को सौप दिया था । ये राजपूत 
नेरशा पी धम महिष्णुता के ज्वल त प्रमाण हैं। राज्य की चहुँमुखी उन्नति करन 
सम्बधी प्रपे कत्त प्र के पालन में राजपूत नरेशा ने साहित्य व कला की प्रगति 
करने व विद्वाना व कवियों को झाश्रय देव सम्बन्धी कार्यो से योगदान दिया । 

राजस्थान के नरेशा क उपरोक्त अधिक्रारो व कत्त यो से यह स्पष्ट है वि 
वे म्वद्धाद व स्वेच्डाचारी शासक मथे। झनव साक्ष्या के भ्राधार पर अध्ययन- 
कालीन राजस्थान के शासको के अधिकारों की सीमापग्रा का उत्वख करत हुए 
डा गोपीनाथ शर्मा का मत है कि-- जब उतके शासन में कोई खराबी दोख 
प्रडती ता सामतगण राज्य क॑ मध्यम श्रेणी के वग तथा पचायतें उनके अधिकार 
के क्षेत में हस्तक्षेप कर सकते थे श्लौर उह उचित यवस्था क॑ लिए बाध्य कर 
मक्‍ते थे ।/ 2 
मात्र परिषद्‌ 

पूव मध्यकालीन राजस्थान के राज्या म॑ प्राचीन मौय कालीन हिंदू शासन 
प्रणाली का ही रूप प्रचलित था कितु मुगला के प्रभाव स मध्यकालीन राजस्थान 
का शासन प्रस्याली मे अनंक्त परिवतन हुए। वी एम दिवाकर का यह कथन 
उपयुक्त ह्‌ क्रि-- भारत के मुसलमानों _क॑ प्रभाव श्रौर अ्कवर के समय से मुगला के 
साथ राजपूतो के मेलजोल के कारण जयपुर कोटा, बीकानर श्रादि क शासक त्ता 
मुगल दरबार म॑ ही रहन लग गए थे और मुगल शासन यवस्था के निकट सम्पक 
में श्राए थे, अत मव्यकालीन राजस्थान पर मुगल शासन न्यवस्था का सीधा और 
पहरा प्रभाव है । कई राजपूत शासक तो सूबेदार वनकर वरसा तक अपन राज्या 
स दूर लिख या पश्चिम सीमा पर रहत थ। ऐसी दशा में उनके राज्य का पूछ 
सचालन ही मात्री यथा मा त्रमण्डल द्वारा होता था समय झौर झ्रावश्यक्ता के 


] पूर्वोदृठ पृ 626 
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अनुसार मुगल प्रभाव म प्राकर राजपूत राजाग्रा न मा त्रिमण्डल के महत्त्व कौ कम 
कर दिया और माजियो के स्थात पर के 2ोय ग्रफ्सरो या विभागाध्यथों क॑ पट धीरे 


धीरे मजिमण्डल से भी श्रधिक महत्त्वपूरा हों गय ।' ! झ्रत अध्ययन काल में कतिपय॑ 
भिन्नताओं के साथ प्राय सभी राज्या म निम्नॉकित केद्रीय प्रधिकारी थे-- 


() प्रधान--राजा के वाद प्रधान राज्य का सर्योच्च अधिवारी होटा 
था। डॉ शिवचरण मेनारिया के प्रनुसार- वह नागरिक वित्तीय, यायरिक श्ौर 
सनिक सभी अधिकारों स सम्पन्न होता था। विस्तत ग्रधकारों के साथ साथ 
उसकी जिम्मेदारियाँ भी झ्धिक थी । एक्सफ्ल प्रधान के लिए झ्रावश्यक था कि 
वह शासन के विभिन्न तत्रा सभासदों एवं साम ता का पूणत विश्वस्त बना 
रहे । 2 मवाड में राणा रायमल के समय प्रधान पचोली हिम्मत साँगा के समय 
गिरघर पचोली उदयसिह के समय शाह प्राशा प्रताप बे समय भामाशाह प्राटि 
थे । जोधपुर म॑ प्रधान पट बड़े सामता में से (प्राइवा झासोपा, पोखरन ग्रारि 
के सामाता मे स) कसी एक को दिया जाता था। डा शर्मा के प्रमुसार- भूमि 
के झनुदाता पर प्रधाव क हस्तासर होना आवश्यक था। उत्सव या सवारी के 
प्रवसर पर प्रधान शासक के ठीक पीछे बठता था। एक झ्द्दे प्रधान के लिए एक 
अ्रच्छा शासक और चतुर दरबारी होता ग्रावश्यक था ।! १ 

(2) दीवाा--डा शर्मा का क्‍्यन है क्ि- कही प्रधान की प्रवस्था म 
प्रौर कही प्रधान के न रहत हुए राज्या का सर्वोच्च अधिरारी दीवान हाता था 
जो मुण्य रूप स प्रथ विभाग का भ्रध्यक्ष होता था। जहाँ प्रधान नही होते थ॑ 
दीवान प्रधान का काय भी करत थ। इस पदाधिकारी के वार्यों म॑ मुख्य रूप से 
आझाथिक काय कांप और कर सग्रह के काय थ। इनक नीचे कइ कारखाने जात के 
दरोगा रोकडिया मुशी, पोतलार श्रादि होते थ। प्रत्येक विभाग के सभी बार्णो के 
विवरण इसके पास झ्राते थे । इनसे सम्व घी सभी पत्नो को वह झ्रादेशाथ शासक थे 
सम्मुख रखता था और उसके आदेशानुसार उनके उत्तर भेजता था। राज्य वी 
नियुक्तियाँ पदोन्नति स्थाना-तर आदि सम्ब घी निएणाय उसकी सम्मति वे बिना 
नही लिए जाते थे ५ उसकी स्ववत मुहर होती थी जिस पर उसका नाम खाटा 
जाता था। १ 

(3) बस्शी--डा शिवचरण मभेनारिया के अनुसार-- प्रधात के बा” 
दूसरा मुरय अधिकारी वस्शी होता था। वह राज्य की सशस्त सनाझ्ो के वतन 
अुगतान का लेखा जोखा रखता था और उस स्वीकृति देता था | वह हाजिरी भी 
रखता था। युद्ध वे समय घायलों की देखभाल रखने की जिम्मेदारी बरशी की 
होती थी । * डा शर्मा ने बरुशी के कुछ श्रय काय बतल्ात हुए कहा है क्-- 
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“राजा का विश्वासपात्र होन से सभी ग्रुप्त म नखा से वह सम्मिलित हांकर शासन 
काय मे प्रभूत सहायता पहुचाता था। .. सम्भवत सनिक श्रध्यक्ष होत से उस 
पशु चिकित्सा में भी विशेषज्ञ होना पडता था। उसके निकट सहायक अधिकारी 
तायव-बहशी कहलाते थे। खबर नवीस और क्लिदार भी इसके अधीन होते थ । 
इसे कही फौज बर्शी भी कहते थे । ? 


(4) सुत्सह्ी--म्रु सद्दी युद्ध के समय सेना की व्यवस्था देसने वाला 
प्रधितारी था जो सेना के सभी झगो का नतृत्व करता था | इस पद पर राजपूत 
साम'त बग से ही किसी की निधुक्ति की जाती थी । 


(5) खानसाभा--खानसामा दीवान के अधीन ता था कि तु राज परिवार 
के तिकर सम्पक के कारण वह सवाधिक प्रभावशाली होता था। उसके काय 
निमाण काय, वस्तुओं का क्रय, राजकीय विभागा के सामान की खरीद और सग्रह 
राज्य के सभा कारखानो का परिवीक्षण आदि थे। उत्सव राजा के ज म दिन 
राज्याभिषेक आदि के अ्वसरो पर प्राप्त उपहारा का संग्रह व राजमहल की 
उक्तप्रो का क्रय करना भी उसके जिम्मे था । मेवाड मे इस पद को कोठारी के 
नाम से जाना जाता था । 


(6) कोतवाल-- राजधानी की सावजनिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व 
कोतवाल पर होता था। नगर मे शा त प्ौर सुरक्षा बनाए रसना इसका मुख्य कत्त ये 
था। चोर डाकुप्रो को दण्ड देना, वस्तुओ्रो का मूल्य निधारित करना तोल माप के 
प्मानो की जौच करना और पुलिस “यवस्था (चौकीदारी) की देखभाल करता 
इसके काय थे। कस्वे की पचायत का यह प्रधान होता था | पुलिस विभाग द्वारा 
चोरा और भ्रपराधो का रोकन क लिए रात को बराबर गश्त होती रहती थी। ” 


(7) ख्ांचो-- मेवाड म इसे कोपपति' कहते थे । यह एक इमानटार 

भौर प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था जो राज्य की झआमटनी श्लौर खच का पूरा पूरा 
देसाब रखता था । यह व्यक्ति पक्षपात रहित और पूव धारणाम्रो से मुक्त होता 
था। राजा को समय समय पर बढ़ते हुए खच झौर घटती प्रामदनी स भ्रवगत 
कराते रहता इसका काम था। एक अच्छे सर्जांची से यह झ्राशा की जाती थी कि 
बह प्रतिदित को प्रामदती श्रौर खर्चे मं से थोडा बहुत घन बचाकर धीरे धीरे 
सचय बरता रहंगा 'और इस प्रकार वचाया हुमा घन ग्रापत्ति, अकाल और लगान 
वेमूल न हो सकने वी सूरत मे राज्य के खर्चेबे लिए उपलब्ध करेंगा।”* ऐसे 
वेचाए हुए घन को 'निधि और 'दुग क्हत थे जो केवल राज्ये के भ्रापत्ति काल म 
है प्रयुक्त होता था । 
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(8) किलेदार--राज्य मे दुर्गों (किला) की रक्षा का भार 'किलदार 
नामक अधिकारी व होता है। किलेदार योग्य व विश्वासपान व्यक्ति ही होता था 
व्याकि कल के गुप्त गहो मे खजाना छिपा कर रखा जाता था । 


परगना-शासन 


मेवाड में परगना शासत के सम्व घ॑ में डा शिवचरणा मेनारिया का कथन 
है कि-- राज्य का शासन दो भागो में विभक्त था--(!) खालसा तथा 
(2) जागीर प्रश्मामन । राज्य का जो भाग सीघ महाराणा के पग्रधीन था वह 
प्रालमा तथा जो भाग जांगीरदारा वे भ्रधोन था वह जागीर प्रशासन कहलाता 
था । जागीर प्रशासन बी देखभाल सामतगरा पश्रपने अपने क्षेत्र म॑ राज्य के प्रचतित 
नियमा एवं परम्पराओ्रों के प्रनुशार करत थ। स्ालसा प्रशासत की देखभाल 
महाराणा स्वय प्रपने अधीनस्थ क्मचारियों द्वारा करता था। सम्पूर्ण राज्य वई 
परगना म विभक्त था। परगनों का प्रशासन फौजलार यामहार (हाक्मि) झादि 
चलजरते थे । ! प्राय यही यवस्था राजस्थान के सभी रज्वाटो मे थी। मारवाड 
मे शरशाह के प्रभाव के फलस्वरूप राज्य का विभाजन शिको में किया गया जि तु 
अकबर ने शिक्री को परगना के रूप मं परिवर्तित क्र दिया । परगना मे निम्नौक्ति 
प्रमुत अधिकारी होते थे-- 

(7) फौजदार--यह सेना वा अधिकारी हाता था नो परणगने की सुरक्षा 
एवं स्थानीय संत्रा की तयारी करता था । वह झमीन अ्रमलगुजार झ्रादि राजस्व 
अधिकारिया का सहयोग देता था । इसका मुख्य काय चोर लुठेरों तथा डाबुओ का 
पता लगाकर उहहेँ दण्ड देना था जो आधुनिक पुलिस के काय है । 


(४) हाकिम (कामदार)-हाक्मि या कामदार परगन म सर्वोच्च नागरिक 
अधिकारी हाता था जिसे प्रशासनिक एवं यायिक दोतगा अधिकार प्राप्त थ । इसकी 
नियुक्ति स्वय राजा करता था। सनिक व पुलिस कार्यो मं वह फोजदार का सहयोग 
लेता था। हांक्मि की सहायताथ अनेकः परगना श्रधिकारी होत थ जस कोतवाल 
श्रमीन बानूनगो दाणी, दरोगा ए सायर पटवारी शाहना श्रादि । डा गोपीताथ 
शर्मा के श॒ ट मे-- कही कही बडे परगने मे एक प्रोहददार भी होता था जों 
हाकिम को शासन में सहायता पहुँचाता था। इन झ्रधिकारियों के सहयोगी शिकदार 
कातूनगा खजांची शहन आदि होते थ जो वतनिक तथा फ्सली झनाज के एवज में 
राजकीय सेवा करते थे। परगतों के भ्रधिक्रारी समय समय पर अपने झक्‍्रधिकार क्षेत्र 
का दौरा भी कर लिया करते थे जिसस नीचे के सेवको के काम का निरीक्षण भी 
हो जाया करता था और ग्रामवासियों की श्रसुविधाए या फरियादें दूर की जा सकती 
थी या सुनी जा सकती थी । ? 
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प्रशासनिक ध्यवस्था !4] 


राश्य का परगपों पर नियाजण परगना ग्रधिकारियों का समय-समय पर 
सथाना तरण कर तथा राजा द्वारा स्वय परगना के दौरे द्वारा रखा जाता था। 
गुप्तचर भी परगना वी भोपनीय सूचना राजा को देते रहते थे। जनता पर 
प्रद्याचार की गिकायत होने पर दापी श्रधित्ञारी को दण्डित क्या जाता था । 
ग्राम प्रशासन 


प्रशासन वी सबस छाटी “”काई ग्राम थी। पूव मध्यकाल में ग्राम का 
प्रधिवारी 'ग्र/पिक्ष कि तु परवर्ती काल मे बह पटवारी! नाम स जाना जाता 
था। पटवारी झ्रपने पटटे बे अधिकार के कारण ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी था । 
पढ़ा छत ग्रधिकार-पत्र को कहते हैं जिसके द्वारा पटवारी लगान के प्राकलत व 
वपली का ग्रविकार प्राप्त करता था । पटवारी वी सहायताथ झ्ौर भी अधिकारी 
या कमचारी थे जसे तफेदार सेहना कनघारों तलवादी और चौकीदार | तफेदार 
गान का लखा जोपा रखने वाला सहना या शहनाह प्रवधक का काथ कनमवारी 


सेत व॥ रक्षक तलवाटी उपतर को तालने का काय व चौकीदार ग्राम की रखवाली 
करता था ! 


ग्राम के स्थानीय प्रशासन हेतु ग्राम पच्चायत होती थी जिसम ग्राम के मुखिया 
व सयाते लाग होते थे । ये लाग मित्रक्र याय भागड़े निपटाना धामिक झौर 
सामाजिक विषय पर विचार करना झाहि काय सम्पाटन करत थ । जाति पचायपें 
भी ऐस मामता मया जाति सम्बन्धी पभस्थात्रो को निपटान मे भ्रपना सहयोग 
देती थी ।' ! 
भूमि-प्रवघ 


राज्यों में भूमि प्रवाध मे कुछ भिन्नता होत हुए भी प्राय भूमि छ भागा में 
विभक्त थी-- 

४ (]) सालसा भूमि बह भू भाग था जो राजा की विजी सम्पत्ति मिनी 
जाती थी झौर लगान वसूली कु लिए क॑ द्रीय दीवान वा निजी प्रत्म ध के अ्रधीन 
थी। (2) हवाला भूमि का वह भाग था जिसशी देखभाल के लिए हवलदार रखे 
जात थे। यह भूमि साधारणत परणनों के अधीन होती थी । (3) जागीर भूमि 
का १ह भाग जिसे राजा साम तो का उनकी सवा्रों के बदल जागीर म दता था । 
जागीरदार स्वयं इस भूमि के किसापों से लगान वसूल करता था कितु जागीर 
भ निर्धारित रकम प्रतियप राज्य के खजाने मे जमा करा देता था । (4) भूमि का 
चौथा भाग भौस था। राज्य की कई तरह से सेवा करन वाले भाभियों को भी 
जमीन दी जाती थी । इन भौमियो से कोई बर नहीं लिया जाता था और इनसे 
जमीन भी नही छोनी जाती थी । (5) भ्रूमि का पाँचवाँ भाग शासन का था। 

हैं भाग राज्य के अ्रधीन था और इसकी व्यवस्था, पटवारी, पचायत आदि के 
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माध्यम से होती थी । (6) इन पाँचा भागा क॑ प्रतिरित्त दान म दी हुई भूमि थी 
जो राजा कवियां ब्राह्मणा चारणों, मठा और मादरों का दता था। इस भूमि 
से भी कोई कर नही लिया जाता था ॥ कंवत्र खालमा हवाला, जागौर और शासक 
की भूमि से भ्रामदनी थी । 7 
उपज का ह भाग राजकीय भाग या लगाने के रूप मे वसूल किया जाता 
था । लगान वसूली दे प्रकारों का विवरण देत हुए डा मनारिया का कथन है वि 
राजकीय झ्राय का प्रमुस स्रोत लगाने (भूमिकर) था। लगान तय करने के विए 
दो तरीके काम में लाए जाते थे-- 
() बटाई--प्रनाज के भाग तय करना (उत्पादित माल का) 
(2) कणकूतो--खडी फ्सल से उत्पादन का झनुमाव लगाकर तय करना | 
नव लिया जाने वाला लगाने हाँसल प्लौर पभ्नाज व॑ रूप म लिया जाने 
चाता लगाने भोग कहलाता था। भोग लटाई के उपरात्त लिया जाता था। 
लटाई दे समय गौव का युखिया सेत का सालिया और राजबीव गवियारी 
उपस्थित होत थे । विभिन्न गाँवा में लगान के साथ तरह तरह की लागतें भी वमूल 
की जाती थी। जागीरदार लोग प्रपनी प्रपनी जागीरों म॑ तरह तरह की लागतें 
चसूल करत थ। ? 
कर प्रणाली 
सनिव व सावजनिक व्यय की पूर्ति हतु राज्य द्वारा निम्ताँक्ति प्रकार के 
कर लगाए जात थ जिनम प्रावश्यक्तानुसार परिववन होत रहते थ-- 
(3) भूषि कर-प्र्धात्‌ लगान जिसके साथ कई लागें! भी बसूत की जातो 
थी जसे हल कर ग्रास प्रादि । 
(४) बिक्री कर-बाजार भ विक्रय के लिए वस्तुप्ना पर यह कर स्थानीय व 
विदेशी यापारिया स विभिन्न रूप मे लिया जाता था। हाटो पर 
हाट कर लिया जाता था। 
(।॥) दाण-पह कर वस्तुमो के प्रायात निर्यात पर लगाया जाता था जिसे 
“राहगीरी भी कहा जाता था। 
(५) उत्पादन कर--इस कर का उग्ाही म भिन्नत्ता होती थी । चुगी, 
दुकात लागत, खाल लाख चूडी, क्लालो, बुम्हारी धाणी भ्रादि 
यवसाइयो व दस्तकारों से पटटा के रूप भ उत्पादन कर 
लगता थाई 
इसके प्रतिरिक्त नजराना, युद्ध कर जागीर से आय 7टण्ड का धन, खनिज 
बर प्रादि भी वसूले जात ये । 
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प्रशासनिक “यवस्था [43 


"याय व दण्ड व्यवस्था 

डा भनारिया के शा म-/ याय व्यवस्था सरल कितु प्रभावशाली थी । 
राणा स्वय याय का स््रात था, पर तु स्वेच्छाचारिता से काम नही लता था। गाँवा 
में ग्राम पचायतें याय करती थो । परगना के हाकरिम अपने क्षेत्र की याय यवस्था 
वी देखमाल करत थे । राज्य की 'याय व्यवस्था का मुख्य श्राघार हिंदुशो क 
पमर शास्त्र हात थ। शिरच्छेद अगलेट देश निर्वासन कद जुर्माना आ्रादि 


प्राम सजाए थी । कपूत बे च्यवस्था बापी सहज थी। लोग दश के कातुनो का 
सम्मान करत थे [7 


सय-्यवस्था 

स थव्यवस्था मे मुगंला के सम्पकत से दाफी परिवतन हो गए थे। 
डा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार-- जब राजस्थप्नी नरश मुगला की सेवा म॑ रहने 
तग ता पहाँ सैनिक व्यवस्था मं एवं परिवतन झाया। मुगला की भांति व ऐस 
प्रस्त्र शस्तों का प्रयोग करने लगे जो वार म शीक्रगामी होत ये श्लौर उपयोग 
करने में हटके! और भ्रधिक पने होत थ । बारूद तोपें, व दूकें छाटी तलवारें प्रौर 
हेकी ढालो तथा बछियों का प्रयोग राजस्थान मे होने लगा | पदाधिकारी सनिक 
मगला की भाति लम्बे कोट पाजामा लोहे के टोप और अगरक्षत्त साधना को 
काम मे लाने लगे. पदलो की अपक्षा घुडसवारो का प्रयोग मुगलो वी भाँति 
भ्रधिक हो गया । सम्पूरा सेना का नतत्व बसे तो राजा स्वय करते थे, पर तु 
प्रतेग अलग सनिक विभागों वी “यवस्था बी देखरख के लिए जुदे जुदे अधिकारी 
होने थे जिनको पदल पति, गजपतति अश्वपति ग्रादि कहत थे । मुगलो के प्रभाव से 
कई राप्या म सनिका और सनिक पदाधिकारिया को दारोगा ए फोलखाना दारोगा 
ए तोपखाना शमशेरवाज बद्रृक्ची क्लिटार झ्ादि कहन लगे । थाडो को दागने 
वी प्रधा भी चल गई थी । ? इस प्रकार सनिका की वश भूपा झअग्नेयास्त्रो का 
प्रयोग घुडमवार सनिका की प्रमुखता जिरह बस्तर (कवच) श्रादि परिवतन 
मुगज प्रभाव के सूचक थे । 

आक्रमणा स सुरक्षा हेतु दुर्गों का विशेष महत्त्व रहा जिसम युद्ध काल दे 
सप्रय पर्याप्त रसद रखकर घरे का प्रतिरोध क्या जाता था कितु रसद समाप्त 
होने पर पुरुष केसरिया वाना घारण कर दुग के फाटक खाल मर मिटत ये तथा 
स्त्रियाँ जौहर कर अपने मतीत्व की रक्षा करती थी । इसक अतिरिक्त पवतीय इलाक 
के राज्यो मे प्रतिरक्षा हेतु छापामार युद्ध नीति ग्रपनाई जाती थी । मुगला से सघव 
मे मेवाड मे यही नीति सफ्ल सिद्ध हुई थी । ि 
राजपूत वश आ्राधारित साम ती व्यवस्था की प्रकृति 
(गप्रार ० ऐशएण एऐ शा ७३५८१ छछ्छतेशीे जतटा) 

राजपूत राजाओं को उनके दवी प्रधिक्तार एव प्रजा की इष्टि भ्र उह ईश्वर 
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का प्रवतार या प्रतिनिधि मानने का भराघार टन राजाग्रों के विभिन्न राजपुत-बश-- 
जस गहलौत क्छवाहा राठौ”ट, चौहान भाटी झ्राटि थे जो भगयान राम या कृष्ण 
से अपना पतृक् सम्बंध जोडत थे झ्थवा चद्भवशी सूय वशी या अर्निवशी होने का 
गौरव प्राप्त थे। जिम प्रवार राजस्थान के विभिन्न राज्य विसी न शिसी एसी दवी 
उत्पत्ति के राजवश के शासत्र के अधीन थे णो प्रपनी सुरक्षा एवं सहायता हेतु प्रपन 
राज्य में अपने ही वश वे साम'तों को जागीर देज़र उनका सम्मान बरते थे । जिम 
प्रकार राजस्थान का प्रत्येक शासक भ्पन राजवश का सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना 
जाता था उसी भाँति उम्रक निकट सम्ब घी साम त भी प्रतिध्ठित व सम्मानतीय माने 
जाते थे । राजा ने उहह विशेष पग्रधिक्ञार ठिए थ। ये सामात प्रशासा व युद्ध में 
अ्रपना योगदान कर राजा की सेवा करत थे। इस प्रव्वार राजस्थान में सामती 
व्यवस्था की प्रकृति राजपूत वश प्राघारित थी । 
जगदीशररिहू गहलौत ने सामाती व्यवस्था प्रथवा जागीर-व्यवस्था या 

प्रथशाली ही उत्तत्ति बे सम्व घ मं अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि जागीर 
प्रथा वा उसे समय प्रादुभाव हुग्मा जब राजा को जन सनिक व प्रजा के रूप से 
अधिकाधित्र सहायता वी भावश्यकता हुई। राजा न प्रपने सम्बा घयो को प्राजीविका 
हेतु भूमि (जागीर) दी जो ग्रावश्यक्ता के समय सशस्त्र सनिकों के साथ उपती 
सहायता बर सकें। जागीरदार अभ्रपन गाँवो व श्रूमि की देखभाल करत थे भीर 
प्रशासन में भाग लते थे। इस प्रकार गाँव के निवा्ती द्विशासन (राजा एवं जागीरदार 
के शासन) के ग्रधीन दुखी थे । राजा की पराजय या विजय पर उतका भविष्य 
निमर रहता था। मध्यकाल में मुगल राज्य के अर तगत जागीरदारी प्रथा की 
ग्राशातीत बृद्धि हुई। राजाग्र। को सआआट की सहायता हेतु ये जागीरदार ही प्रस्त्र 
शस्त्र एवं सनिक उपलाधघ कराते थ । इसके भतिरिक्त ये जागीरदार राजा की 
ग्राय एवं राजस्व के प्रमुख स्रोत थ। वे राजा को धन के रूप में हृकुमतामा रेस 
खह्गब टी मातमी मतालबा ग्रादि नामों से मेंट या नजरानां देत थ। 
कि तु जागीरदारी प्रधा के कुछ दाप भी थे | जागीर के उत्तराधिकारी वे ग्रभाव म 
अथवा जध-य ग्रपराध या राजदोह करने वे _7ण्डस्वरूप राजा उनकी जागीर या 
भूमि को खालसा कर लता था। दुबल राजाग्रो के समय व बाह्य (जस 
मराठा) प्राक्रमणों के समय वे स्वत त शासक वे रूप में “यवहार कर राजा क 
विग्द्ध भी हो जाते थ । ये राजा स भी प्रधिक भ्रपने अधीत प्रजा पर ग्रत्याचार 
करते थे । * 

कनव टाड ने साम ती “पवस्था के राजपूत वश ग्राघारित हाने के सदभ मे 
कहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था का श्राघार यहाँ वी जागीरदारी ज्रथा थी । 
राज्य की प्रतित्ठित सामत ग्रवस्था मुगलो के /विभिन्न ग्राक़्मणों के उपरात भी 
सजीव और शक्तिगातों वनी रही । यद्गा के प्रचलित सामाजिक नियमों के भ्रमुसार 
विषुद्ध रूप से राजपूत कुलोत्पन्न पक्ति ही साम त होत का अभ्रधिकारी था । वश की 
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धप्ददा तो ग्रध्यधिक्त महत्त्व दिया लाता था।””! डा शिवचरणा मनारिया के श्रनुमार 
प्रशामनिक पठ पर राजपूता के ग्रतिरिक्त ग्राय जाति के लागो वो भी नियुक्त कर 
टिया जाता था पौर उ हू जच उल्पने हतु तागीर दी जाती थी। हामीर प्राप्त 
बत्ता जब सके राजकीय संवा में रहता, जागीर का उपभोग करता था। ? 
श्याभलदास न कहा है वि * महाराणा अमरमिह प्रथम मे अपने राज्य के 
मामता वी जागीर मुगल पद्धति क अनुसार प्रति तीसर॑ दप बदल देन का नियम 
प्रचलित किया था। साम'तो के जागीर म व्यवस्थित नही हो पाने से वहाँ पर 
प्रशांत दवा बातावरण बना रहता था। ग्रत महाराणा श्रमरतिह द्वितीय न उक्त 
नियम का रहू कर यह निश्चित कर लिया दि जब तक सामत पूरा निष्ठा गौर 
डिम्मटारी के साथ कत्तव्य पालन करता रह ग्रौर राजबीय श्राज्ञाआ का विधिवत 
पतन करता रह उसवी जागीर नही बदवी जाए। 3 इस व्यवस्था को झमरणशाही 
रब भी कहा जाता है। राणा अ्मरसिह द्वितीय न साम ता की तान श्रेणियाँ भी 
तिधारित की--() सोलह उमराब (प्रथम श्रेणी के साम त) (2) वत्तीस द्वितीय 
प्री के सामात, तथा (3) तृतीय श्रेणी क सामत । जागीरदारा को श्रेशियो म 
विभक्त करा वी प्रथा झय राजपुत राज्या में भी प्रचलित थी । 
राजा ग्रोर सामाता के मध्य सम्बधध मधुर व सम्मानजनक थे। मंवाड के 
पामतों के सादभ मं डा मेनारिया का यह कथन उल्लेखनीय है कि महारागा क 
दरबार भे साम तो का बडा सम्मान था। साम तगश महाराणा के प्रमुख सलाहकार 
के एप मं काय करत थे । संना क॑ सनापति पद पर अधिक्राशत इनको ही नियुक्ति 
भी जाती थी | सामत अपनी जापीर यी व्यवस्था स्वतत्र रूप से करत थे कितुव 
वहां पर राज्य म प्रचतित शासन प्रणाली का ही ग्रनुमरण करत थ । सभी साम ता 
की श्राय समान नही होने के कारण उनवी सनिक शक्ति भी समान नही हाती थी । 
स्ाम तो को वध मं कम स कम तीन माह तक राजधानी मे रहकर अपनी 
पतराए देनी होतो था । 
कमी साम त की मृयु ह जान पर उसकी जागीर सालस कर ली जाती 
पी तदुपरा ते महाराणा उस साम त वे उत्तराधिकारी का राज्धानी म प्रायोजित 
एक समाराह ( तलवार बेंबाई ) म यक्त जागार का स्वामी घाषित करता तथा 
उसकी कमर म स्वर्गीय सामत्त की तलवार बाँघता था। किसी भी पुश्नहीन 
समाप्त को गोट लेने का अधिकार था। नाबालिग सामतनपुत्रो का सरक्षण 
प्रधिकांशत उनकी माताए करती थी ।' $ प्राय यही व्यवस्था भर य राजपूत राज्या मं 
गुए भिन्नता के साथ प्रचलित थी । 
पतन जागीर का सप्रत्यय 
प्रध्ययत काल मे राजस्थानी राज्या मं प्रचलित उपराक्त वशाधारित जागौर 
] हाद ब्वद राजस्थान, 9 85 
थे हा किवदरण मंतारिया उत्तर मुगलकालीत मेवाट 9 72 
3. बौरबिनोह (क्यामलटास कृत) एछ 789-90 
4 पूवोंद् त छ 774-75 
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भू राजस्व तो की प्रकृति 
(पक्बाणर 0 [3780 पेट्शट॥ए७8 5५950675) 

डा गांपीनाथ शमा के अयुसार राज्य और क्षि करने वालां के बीच 
सम्बंध स्थापित करन मे (बर' एवं माध्यम था। साधारणत उपज का /3 से /4 
भाग लगाने वे रूप में लिया जाता था |? डा जी एस देवड़ा वे शब्द मे "भू 
राजस्व जिते हापिल कहा जाता था भाग (कृषि कर) तथा सोक़्ड (झ्रय कर) ते 
मिलकर बनता था ।/ » फ्सल के स्वरूप उपज तथा काश्तकार वी जाति का ध्यान 
में रसकर हामिल वा निर्धारण किया जाता था। राज्य म भू राजस्व निर्धारण का 
अनेक पद्धतियाँ प्रचलित थी । कुता प्रणाली के श्रतगत ख ग उसल का ग्रौता 
जाता था। खूतन (प्रविने) म पिछल वप बी उपज के प्रॉक्ड से भा सहायता ली 
जाती थी। कूतन म क्सिान की बात का भी सुना जाता था तथा उसका विश्वास 
नही करन पर वह राज्य क दीवान व राजा को अपनी शिकायत पहुचा सकता था । 
कॉकड बूद पद्धति म॑ पड़ी फसल वा प्राघार पर पदावार का गझनुमान लगावर 
लगान निर्धारित किया जाता था! मुक्राना पद्धति एक तरह की प्रनुव ध व्यवस्था 
थी। इसम चौधरी व साहणा द्वारा खत का मूल्याँक्त वरकने निर्धारित वी गई रब्म 
फ़िसान को चुकागी पड़ती थी। डोरी पद्धति के प्रमुसार लगाने प्रति बीघा के हि्ाय 
स तय हाता था। इसके अतिरिक्त हलगत ग्रौर बीघडी पद्धतियाँ भी प्रचल्लित थी। 

लगान निधारित करत समय भूमि की उवबरा शक्ति कृषक की जाति 
फ्मला के प्रवार झादि का ध्यात रखा जाता था। बजर भूमि पर ताभ मात्र का 
कर लगाया जाता था। कृषि पर न्िमर जातियो की अपक्षा ब्राह्मणों एवं राजपूता 
से कम कर लिया जाता था । 

क्सान को भूमि क्र के अतिरिक्त भीझय कर देने पड़ते थे। ये वर 
हासिल को वसूल करते समय काश्तकारा एवं रग्यत द्वारा हुबलदार व चौधरा 
का चुकान पडत थे। घुर्नां भाछ् गाँव के प्रत्यक घर पर जलन वाल बूल्हो की 
संख्या पर लगाया जाता था। यह एक प्रकार का गृह कर था ।* इसके प्रतिरिक्त 
भर थ कर थ-- सडभीसर (मारवाड म पानी पीने पर) जमी चौथ (जमीन पर 
बिब्री कर) हवूव (राज्य के बतल खर्चे की पृति हेतु कर) जुमाना "पान चराई 
(पशुप्रो की चराई पर) झाटि। इन करो का दवाव व झ्ातक बहुत अधिक था। 
डा ग्रोपीताय शमा के अनुसार-- रतम कुछ कर वियमित थ और झुछ श्रतियमित 
थे | मुगला के सम्पक क कारस्प राहदारी बाब पशक्श जवात गनीम, बराड 
आदि कर राजस्थान म प्रचलित थे। 


डा गोपीनाष शर्मा राजस्थान का इतिहास 9 49-92 

डा जी एस एल देवता राजस्थान की प्रशाप्ततिर व्यवस्था 9 27 
डा जा एस एल देवटा राजस्थान की प्रशाउनिक व्यवस्था 9 68 
डा गोताय शर्मा राजस्थान का इतिद्राप्त 9 68 


के पर ०५ 
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कर वसूली में इस बात भा घ्यान रसा जाता था वि उतना ही बर बसूल 
किया डाए. जिसके बाह दिसान पे! पराम हतना थद सब वि यह प्रपनी यूसलतम 
प्रनिदाय प्रावश्यवताधों मी पूति बर सभे | यह बताना कठिन है वि करों शा छुच 
हिलना भार जनता पर था। एड प्रमुमान जे घनुसार केवल भू राजस्व बर बुत 
टापाहन का 45% वसूद डिया जाता था। प्रनुमान लगाया जा सबता है कि भय 
ग्ररों सहित प्रपगी बुल प्राय शा 55स 60, तक जनता बरा। म॑ रूप में चुवाती 
थो।बर न देन पर जाय जब्त कर लिए जात थे । एस उल्तेय मिलते हैं कि बरा 
डा प्रपिता बगारण बुछ क्षेत्रा मगाव सूनहा गए थे। टॉटन बीकानर 
राग व संदम मे लिखा है रि-- बरोमी सख्ती स राज्य वी जनसश्या बस 
हा मर था । ! 

ग्राम प्रशासन गो सबस छोटो दवाई था। राज्य द्वारा नियुक्त हुयलदार 
नामझ बमचारी 'तूमि-र' तथा रोर्ड रकमा शी बसूली करत थ। घोषरी 
दर वसूल बरन मे राजबोीय क्मचारिया वी सहायता वरता था। पटवारी वा 
दायर थी भूमि का समापन धौर भूमिन्क्र वसूली के रिवा यो तथार 
हरा था।* 


स्यमाग पथ व्यवस्या वा सम्बंध पचायत व्यवस्था से गहरा घा। तान 
प्रसार बी पचायतें हातो थी । ग्राम पयायत जाति पचायत भौर व्यावसायिता 
प्रवायत । ग्राम पचायता मे सम जा विवाद प्रात थ उनमे प्रधिबाशत प्राथित 
हात थे । भूमि स्वामित्द, भूमि ब रहन तथा संत मी समा सम्बधी विवादों वा 
प्रमाघान ग्राम पचायतें गरतों थी । व्यायमायित्र पचायतों वा सम्बद्ध गाँवा पी 
प्रपशा शहरों प्रीर वस्बो से प्रपिन्‍ था । 


प्रत्येक तीसर॑ था चौथे वप पड़न बाल प्वाल से मध्ययुगीन भष व्यवस्था 
प्रस्त थो। राज्य बा काई न बोई भाग प्रस्‍्येश वष प्रशास स प्रस्त रहता था। 
डॉ गापीयाथ शमा के भनुमार-- यातायात भी गति मे शियिलता होते से सहसा 
जन गौर पशु एस झ्वसरा पर मौत के शिवार हांत थे । २ भरकाल वा सर्वाधिव 
प्रभाव कृपका पर पढ़ता था । पाद्यान्न चार एवं पेयजल की गम्भीर समस्या 
उत्पन्न हो जाती थी। अ्क्रात वी सम्भावना मात्र पर लाग पशुओं का लक्र भय 
राश्यों में चल जात थे। 747ई मे सारे राजस्थान मे झ्वाल पड़ा था। 
औएमा गहसाँत क प्रनुतार राजस्थान म प्रध्ययन काल व्‌ श्र तग्रत 687 
746 व 755 में भीपण भवाल पड़ थे। प्रवाल के समय लाग मालवा 
विशया प्रागरा की भार प्रमिनिष्यमित हवा जात थ तथा वर्षा हान के उपरात 


| हाइ राजस्थात, भाग-2, 9 4, 82 & 83 
2 डा जी एम एस देवडा राजस्थात नी प्रशूस 
3 फूरदित छ 492 हु 
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ही अपने धरो को लौटते थे ।! अ्रकान भ्स्त राजस्थान के क्षेत्रों के विपय मे यह 
पद्य प्रचलित है-- 
“प्ग पूणल सिर मेरता, उदरज बीकानर 
भूलो चूक्ों जोधपुर थावों जेसलमेर |” 

अथात्‌ ग्रदात स्वयं कहता है कि--/ मरे पर पूगल (बीकानेर) म॑ मेरता 
प्रे प्तिर व बीकानर मे पेट रहते हैं। कमी कभी म जोधपुर ग्राता हू कितु मेरा 
स्थायी निवास जसलमर म है।* 

व्यापार एवं वाशिज्य 
(4408 900 (०-०९ ) 

व्यापार व वाशिज्य हतु य्राजारों की स्थापना 

व्यापार एवं दाशिज्य का प्रचलन राजस्थान के कई भागों में था। स्थानीय 
“यापार गलियो व मुहल्लो में होता था जहाँ उत्पादक ही व्यापारी होता था 
तथा उसका घर ही दुकान के रूप म प्रयुक्त होता था। विशेष वस्तुओं के क्रय 
विक्रय के लिए विशिष्ट बाजार होते थे जहाँ एक ही प्रकार की वसतुएँ व्यापारी 
बचत व खरीदत थे। दुकाना ग्रोर वाजार की रक्षा वा भार शासन पर था। 
बविशप भ्रवमरों पर हाट लगत थे। इस सम्बाघ में डा गोपीनाथ शमा का कथन 
है वि-- साध्ताहिक ग्रद्ध साप्ताहिक या विशेष अश्रवस॒रा पर हाट लगता था, 
जहां सभी प्रकार की वस्तुएँ उपलण्ध हाती थी। पुष्फर परवतसर राजनंगर और 
नागौर म॑ विशेष रूप से पशुमरो का मला लगता था जहाँ दूर टूर स लोग ग्ात थे 
और पशुप्रो का खरीदत तथा बचत थे ।£ 

शामक्ो द्वारा बाजार स्थापित करन का उल्लेख पअ्रमेक शिलालेखों मं 
मित्रता है। उताहरणाथ क्यकुक के घटियात्रा अभिलेख से चात होता है कि 
कक्कुक ने अपनी राजधानी राहिसकूप (वतमान घटियाला) म प्राभीरा के विद्वोर 
का शात क्रक एक यवश्थित हाटक (वाजार) का निर्माण कराया यथा। बसी 
प्रकार सामतर्मिह (चौहान) के जालोर ग्रभिवेख से भी तरपति नामक यक्ति 
द्वारा हाट के निमाण का उल्लल हुप्रा है। मुहनोत नशासी न॑ परगनों की विगत 
मे जायपुर वी व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। विभिन्न भागा म स्थित विभिन्न प्रकार 
की दुकानों का हवाला नणासी ने दिया है 7 इस विवरण स स्पष्ट है कि मय 
कालीन राजस्थान मे वाजारो वी उत्तम “यवस्था थी | 
व्यापारियों की सुविधा का ध्यान 

कम तालने या मिलावट करने के अपराध पर क्ठोरे दण्ट दिया जाता था । 
शामक लोग “यापारियो की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखत थे । डा गोपीनाथ शमा 
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के पनुस्ार--मध्यत्ञालीन राजस्थान में ग्राम तौर पर व्यापारिव नतिकता 
सतोपजनक थी ।”! क्‍्नल टाड ने लिखा है--“आ्राश्वव की बात सगतो है कि 
लूट्मार व आपसी गृह कलह म॑ जब सम्पूण भारत प्रव्यवस्था का केंद्र बना 
हुआ पा, उन दिना मे भी झाज वी कज्शात्तिपूणा व्यवस्था की प्पेक्षा दस गुना 
प्रापार प्रचलित था ।” 

राजस्थान के शासक व्यापार वाशिज्य को विकप्तित देसना चाहते थे । 
इसलिए व व्यापारियों वी सुरक्षा वी उचित व्यवम्था बरते थे। उाह कई करो 
से पक रदा जाता था। कुछ विशेष प्रवार वी चस्तुप्रा बे लिए माल प्रधिब 
मात्रा मे तथा विशेष स्थान से खरीदा जाता था। डॉ गोपीनाथ शमा के शब्टो 
मे एसे स्थानों में ऊन वें लिए जमलमेर ओर दवीक़ानर रूई के लिए कोटा, 
प्रफीम के लिए प्रतापगढ जगली काप्ठादिक के जिए दक्षिए-पश्चिम राजस्थान 
प्रसिद्ध थे । १ 
प्रतर्सज्योय व्यापार झ्ायात-निर्यात 

व्यापार दा प्रकार का होता था--प्रतराज्यीप श्र प्रथ राज्या से | 
प्रतर्राज्यीय व्यापार करने वाले बजारे एवं सौदागर कहलात थे । इन सौदागरा से 
जो कर प्राप्त हावा था उत्ते 'दाए (चुगी)बहाजाता षा। दाण प्राप्ति के लाल 
में इन “यापारिक काफ्णों का प्रत्येक शासक स्वागत करता था ।१ बात परगने 


फ्नौदी से चात होता है वि' मांटा राजा उदयसिह न राठौड बरसी तेजावत को एफ 
काफिल के स्वागताथ भेजा था । 4 

अतराज्यीय मण्डियो म जसलमेर फ्लौटी अजमेर, प्रामेर पाली मइता, 
बाइमेर झ्रादि मुख्य थी । यहाँ कुछ कर देने स माल बाहर स॑ लाया या यहां से 
लजाया जा सकता था। मुगल सत्ता की स्थापना तक नागौर एवं झ्रजमर का 
महत््त चढ़ गया था। ग्रतर्राज्यीय “यापारिक वस्तुप्ना मे कपड़ा नमक, तम्बाखू 
प्रनाज आदि मुख्य थी जिनका राजस्थान के एक भाग से दूसरे भाग मे लेत दन 
हाता रहता था ।6 व्यापार की स्थिति एवं “यापारिक वस्तुओं तथा श्रायात निर्यात 
के सम्बंध मे डा गोपीताथ शर्मा ने लिखा है--''राजस्थान की के द्वीम स्थिति 
भारत के भ्रय भागो स व्यापारिक सब घ जाडने म वडी सहायक सिद्ध हुई । मध्य 
युग मे उत्तरी और दलिएणी भारत से वस्तुओं का श्रादान प्रदान हाता था । गुजरात 
सिघ मालवा और बुरहानपुर से आन वाले और ल जाने वाल भाल के लिए 
भ्रजमर नागौर मेदता चित्तीड, वयाना उमरकोट मोरवाना तथा पाटन मण्डियाँ 
थी। मुगल दरवार म और सूयो मे भी राजस्थान के माल की माँग थी और कई 
राज्यों मं मुगल सूबो स माल ब्लाता या। यहाँ से चमडे का सामान लक्डी का 
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सामान बतन घोडे ऊंट झादि मुगल हरबार म उपहार वे रूप में भेज जाते थे 
या खरीदे जाते थ । छुड्ाारा नारियल, सोना हाथी घोड़े बरजिया शराब, मतमल, 
सूला भवा परदे बुरहानपुरी उुपड़ा सारगपुरी पंग्डियाँ, बनारसी सा्डियाँ बूटेदार 
गुजराती रशम कश्मीरी ऊनी सामात श्रौरगाबादी कपडे श्रादि को माँग थी। 
राजस्थान के नरेश बाहर से श्राने वाले व्यापारियों को क्रम छूट देत थ भौर 
उनकी सुरक्षा का प्रवाध करते थ। इन सुत्िधाप्रा के कारण कई व्यक्ति समृद्ध 
व्यापारी बन गये जिनम उत्तम चद शाह सुजात गुलाव भारती बात्रा दयालगिरी 
गदी लाल, देवरत्त प्रादि प्रसिद्ध हैं। कई स्थानीय :्रापारिया ने दर्खिणी शभौर 
उत्तरी भारतवप के सूचा मे अपनी दुकानें खोल टी विसस्त व्यापारिक प्रगति व बढा 
लाभ पहुचा। ”तना होत हुए भी यह स्वीकार बरना हागा कि राजस्थान मे 
व्यापापारिक गति मद थी क्योकि यहाँ माल इक्ट्रा करन की सुविधा तथा याताबात 
श्रौर सुरक्षित मार्गों का प्रभाव बना रहा | 7 
व्यापारिक कर 

वस्तुप्रो पर बिद्नी कर लगाया जाता था जिस माप भी क*ते थे। 
जानवरो के क्रय विन्रय पर 'खूटा फ्रिई तथा रुपोटा कर लिया जाता था । 
पिक्नी बर में प्रमाज की वितद्रो वा कर मुख्य था ।* बीकानेर राज्य मे लगात 
नामक कर लगाया जाता था जो वस्तुत सीमा शुक्र प्रायात निर्यात कर तथा 
चु गीवर कया सामूहिक नाम था| यह कर मुरय रूप से उन वस्तुप्रा पर लिया जाता 
था जा बाहर स श्राती थी बाहर जाती थी राज्यक्षेत्र मं गुजरती थी या यहा 
विकती थी । 
पितिमय हतु मुद्रा का प्रचलन 

य्रापारिक सुविधा के लिए राजस्थान मे मुटा का प्रचलन था जा 
अलग झजग झ्राकार और ताज की थी। अभिलेखीय स्रोतो स हम बई मुटापग्रा वा 
उल्लेख मिलता है। इनम स सर्वाधिक महत्त्वपूण मुटा द्रम थी ।? इनवे अतिरिक्त 
हाएल और रूपक का भी प्रचलन था। ]5वी सदी के झनेक लेखों म॑ ठक्‍्ता 
के सोन चाँटी व ताँब के होन के प्रमाण मिलत हैं (। एक टके का तौल चार गमाशा 
होता था । कुम्भाकवालीन सुर मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जो स्वर्ण निमित हैं। इनका 
आकार चौकोर या गोल है। ताँवे के मी अदेक सिवक॑ प्राप्त हुए हैं। मध्ययुग मे 
तुक्कालीन और मुगलकातीन सिक्के भी प्रचलित रहे है। इन मिक्‍को के विषय से 
डा गोपीनाथ शमा ने लिखा है कि--- इन सिक्‍कों को फ्रोजशाही झालमशाही 
ज्ञालमयाही नौरगशाही और अक्बरी सिक्‍्क्रे कहत थे ; इनम चाँटी प्रविक होती 
थी ग्रौर मिलावट वा श्रनुपात कम हांता था | ताँब के पसो का कदिया टॉगला 
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हाबुशाही ब्राहि नामा से जाना जाता था । गुमानशाही' भीर 'चलनी मुद्राप्मा का 
प्रयाग कोटा में होता था । कुचामनी, वित्तोड़ी काडशाही, अखशाही चादौडी 
मोौरखानी, शिवशाही प्रादि कई सिक्के होत थे जिनम चाँदी का झ्रनुपात हस माश्ये 
या पाँच माशे हुम्ला करता था । इन सिक्कों का राजस्थान में सभी जगह ले लिप्रा 
जाता था परतु चाँदी के माव क॑ झतिरिक्त “बट्टा काट लिया जाता था ।” 
साहूकार 

मध्यकालीन व्यापारिक जीवन म साहुकारा बी भूमिका बहुत महत्त्वपूरा 
यी। ये स्तरों में मिनावट की जाँच करत थे, उधार देत थे झौर क्रय विक्रय किया 
करते थे। बेकिंग प्रय्याली के अभाव में साहुकारा का महत्त्व व्यापार वाणिज्य की 
इप्ि स बहुत श्रधिक था। डा शर्मा के श्रनुतार-- कृपकों को बीज की श्रावश्यकता 
के प्रवमर पर या रुपया की झ्रावश्यकता पर व कज देते थे जिस वे मूल और ब्याज 
सहित निश्चित समय में वसूल कर लिया करते थे । राज्य को भी सकट के समय 
वे सहायता दते ये । एक स्थान स॒ जब दूसरे स्थान पर स्पया की प्रावश्यक्ता 
होती थी ता हुण्डी के द्वारा मुद्रा भेज दी जाती थी । ऐसे घन पर सूद की दर एक 
शुपये पर मासिक एक झाना होता था। राजस्थान के बाहर भी स्थानीय साहुकार 
प्रपनी दुकानें स्थापित करत थे प्रौर झादान प्रदान मं धहायता पहुचाते थे। '? 
डा एन के स्लिहा ने इन साहुकारा की झ्ालाचना करते हुए कहा है कि ये सठ या 
शहूबार बडी दरो पर कज देकर मूल से भी व्याज अधिक वसूल कर लेत॑ थे श्रौर 
गरीब क्सान का सवस्व झपहरण कर लते थ। इस अथ म भ्राथिक विप्लय या 
मु की गडबदी के समय व नशस रूप स भ्रपने स्वाथ वी सिद्धि करते थ ।' 2 कितु 
डा शर्मा न साहुकारा की उपयोगिता का समयन करते हुए कहा है कि-- मरे 
विचार स आजकल जस बको के अ्रभाव मे वाशिज्य और व्यापार की भ्रभिवृद्ध 
में उनका खूब योगदान रहता था ।/3 
वस्तुओं के मूल्य 

माय युग के भ्रध्ययन काल में दस्तकारा की अधिकता के कारण वस्तुप्रो का 
उत्पादन बहुत होता था, जि तु उस अनुपात में त्रेता नही हात थे । फ्लत माँग व 
पूति के प्राथिक सिद्धा त के श्रतुसार उस समय वस्तुप्रो की कीमत बहुत कम थी । 
डा शर्मा के भ्नुसार 0 मन गेहू के दाम )4 से 6 रुपये होते थे। 70 मन भौ 
की कीमत 9 से 70 € हांती थी । एक मन दाल की कीमत ] रू तथा एक मन 
घी के दाम 25 रू स 30 रु हात थे । साधारण साडी की वीमत 2 रू एया 
पगड़ी की कीमत 2 रु श्यौर 0 गज लवी छीट को कीमत 2 ₹ होती थी । 
>मी प्रकार साधारण ऊँट की कीमत 2 स 35 ₹ घाड़े को कीमत 5 स 20 ह 
गाय की 2 सै 55 बल की !2 से 27 र की कीमत होती थी । $ 
3 ## 6 7९ उ#बामबब. उम्लातं हि) 2५४४४ २७)३३४07 छ 337-342 
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इस विवरण से स्पष्ट है कि उस समय वस्तुग्रो के मूल्य बहुत कम थे कि तु 
उप्ती क॑ झनुपात मे वतन या प्राथ भी कम हाने के कारण लोगों की क्रय शक्ति 
कस थी । दृपक का कम पदावार हाने के कारण बेगार में वाम करना पडता था 
तथा दस्तका रा! को दशा ठीक न थी । केवल देख दस्तकार जा राजाशय मे रहते थे 
उही की दशा सम्माननीय थी । 
व्यापारिक माग (7४90० ००६८५) 


व्यापारिक सुविधाग्रो के लिए प्रनेक व्यापारिक मार्गों का निर्माण हो चुका 
था। राजस्थात की भौगोलिक स्थिति भी ब्राय राज्यों स “यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करने मे सहायक रही। अकवरनामा म हम कई व्यापारिक मार्गों का 
उ'लख मिलता है ।! भ्ागरा से प्रहमदायाद तक एक माग फ्तहपुर साँगानेर 
अजमेर व नागौर होता हुम्मा जाता धा। विलियम फिच के झनुसार भागरा स 
घित्तौड एवं चित्तौड से प्रहमदावाट तक का माग चाटसू लाडनू मेढता एवं जालोर 
हाता हुप्रा जाना था ।? तारीख ए मुवारक्शाही से चात होता है कि दिल्ली मालवा 
माग नागौर व स्वालियर होता हुम्ना जाता था।१ एक माय देवल बदरगाहु स 
मडौर होत हुए दिल्ली तक जाता था। एक प्रय माग अ्रजमर म नागोर हांत 
हुए प्रयोध्या तक जाता था । सारगपुर मदसौर या भालावाड होत हुए झ्रागरा स 
प्रहमदावाद जाने का भी एक मांग था। प्रागरा स माण्डू जान के लिए मडता 
चित्तौड रणथम्भौर, कोटा गागरोन और उज्जन हार जाना पडता था। मालवा 
जाने वे लिए उदयपुर डू गरपुर बॉसवाडा रणथम्भौर व बयाना होकर भी जाया 
जा सकता था । 


एक राम्त स कई रास्ते जुड़े हुए थ। ग्रजमर से कई सडकें ग्रामेर मवाट 
सिवाना सॉभर गौर चित्तीड स रणथभोर झौर प्रजमेर वात के माग थे ।4 ये 
समस्त माग सामरिक एवं “प्रापारिक दानो इृष्टियों से उपयागी थे ।४ इन संडब 
सार्मों क वियय में डा ग्रोपीताथ श्मा का कक्‍्यवत है कि- इत सडक का उपयोग 
व्यापारिक सनिक तथा सामाजिक था। स“कें कच्ची और मिट्टी की होती थी 
जिसस बरसात मे यातायात की कठिनाई अनुभव होती थी। लम्बी सडका वी याता 
जो जगली या रेतीले भागो से करती होती थी खतरे से खाजी नहीं थी क्यांकि 
चारी, डरती तथा हिंसक पशप्रो का उनमे भय बना रहता था। नदिया और नाला 
छर णुद नही छोले से. दर्षा. ऋतु मे. याता करना असुविधाजनक होता था। फिर. भी 
इन सहका स सॉस्कृतिक, सामाजिक और धामिक लाभ हाते रहते थे। ९ 
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ग्रामीण श्रयथंव्यवस्था 
(ए्णण ६८०एणणड़ ) 
मध्यकालीन राजस्थान की पग्रामोण अथ यवस्था का मुख्य आ्राधार कृषि 
| पशुपालन झौर जाति आधारित यवसायों का भरी ग्रामीण झ्रथ यवस्था मे 
हहत्त्पूण स्थान था । 
आ्राथिक जीवन का झ्ाधार कृषि होन के कारण भूमि का बडा महत्त्व था । 
ज्य की समस्त भूमि का अविकारों स्वय राजा हुग्रा करता था। इसी कारण 
जा को भूपाल, पृथ्वीपति भूपति प्रादि उपाधियो स विभूषित किया जाता था । 
गा माँगी लाल व्यास मयहू के झनुसार- राजा द्वारा प्रदत्त भूमि को पाँच भागा 
| विभाजित किया गया है--छाला भूमि, जागीर मूमि, शासन अथवा मुप्राफी की 
[मि प्रौर चरणीत भूमि । ? इन भूमियो का विवरण्य पिछले अध्याय म दिया गया 
| । डा गापीताय शर्मा के शब्टों मं- स्वामित्व एवं भूमि की उवराशक्ति के प्राधार 
र भूमि का वर्गीकरण किया जाता था | सिंचाई की सुविधा वाली जमीन पीवल 
नी से भरी हुईं जमीन गलत हाँस जोती जाने वाली हकत बकत काली 
पजाऊ जमीन माल पहाड़ी जमीत मगरो” ककर वाली जमीन काक्‍ड आादि। 
(न सभी प्रकार की मूमि को क्‍्यारी झौर बटकाया क्‍्टठका' में बाटा जाता था । 
रहट था चरस या चमडे की टोकरियों से मिचाई की लाती थी। कही कही नदी से 


पर गडढ़ो मं पानी भरकर सिंचाई होती थी और कही तालाबों म॑ नहर ले जाकर 
पति को सीचा जाता था । 2 

बप भर मे दो फ्सलें हाती थी । सर्दी मे पदा हान बाली फसल को स्पालू 
(परीफ) तथा गरमी म॑ पदा होते वाली फसल को उतालू (रबी) कहते थ। 
एजस्थात मे बाजरा मूंग, सोठ, चावल खवार ग्रादि खरीफ की पदावार थी व गहूँ, 
पता सन, सरसा तम्बाकू, अलसी जीरा घनियाँ आ्रादि रवी की पदावार था। 
ग्रारवाड मे बालू मिट्टी की अधिकता तथा वा को क्षमी के कारण ग्रधिकाँश क्षेत्र 
एक ही फ्मल प॒दा की जाती थी । मारवाड मे शस्षिंचाई का मुख्य साधन कुए ये । 
ह/ माँगी लाल व्याप्त की मायता है कि गहराइ एवं जल की मात्रा के प्नुसार 
प्रव्ग प्रलग प्रकार व॑ मुएँ होत थ ४ मुहनात नगासी न चाँच कोसीटी कहर, 
प्रटबावरी पावटा श्रादि प्रकार के बुझा का बशुन किया है ।$ मन प्रदेश म 
ख्य रूप स बाजरा ज्वार माठ गहू जौ चना ग्वार तिल मूंग कपास मक्‍की 
गक्डी, मतीरा भादि उत्पन्न हात थ | कुछ जगली फ्ल व फ्लियाँ (साँगरी कर, 
नु मठा प्रादि) भी उत्पन्न हाती थी । 

कृषि के बाद पशुपालन का ग्रामीस्य ग्रथव्यवस्था से महत्त्वपूणा स्थान 

पा । इस मम्बघ में डाँ शमर वा यह बथन उल्लखनोय है कि राजस्थान प्रपने 
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पशु धन के लिए बडा भ्रसिद्ध रहा है। च्सलिए पशुप्रा के चमडे से धो तंत्न प्रादि 
द्रव पदार्थों के रवन के लिए सोदड़े (भाण्ड) ढाल, तलवार की म्पान, घोड़े का 
साज काठी आदि यहाँ भ्च्छे बनते रहे ।? वल व उट कृषि के काम म पाते ये, 
गाय स दूध प्राप्त हाता था। यातायात एवं व्यापार की दृष्टि से भी पशुप्रा वा 
महत्त्व था । 
हत्त्व की दृष्टि स द्ृपि एवं पशुपालन के उपरात ग्रामीण प्रथव्यवस्था म 
उद्योगा (जातिगत “यवमायो) का स्थान था। गाँव क्‍च्चे माल व॑ उत्पादन वा 
केद्र थ। बडे उद्याग ता कसबो भौर शहरो म ही स्थापित थ कितु ग्रामीण क्षेत्रा 
की सामा-य भ्रावश्यक्ता की वस्तुओ्रों का उत्पादन गाँवों में ही होता था। डा माँगी 
लाल 'यास के शब्टो म-- जाति व्यवस्था का मूल श्राघार भी विभिन्न स्‍प्राधिवः 
क्रियाएँ ही रहा है । प्रत्येक गाँव प्रपनी प्राथमिक्त भ्रावश्यक्तताप्रों की पूछि स्वय कर 
जेता था । नणसी द्वारा लिखित परगनों की विगत स ज्ञात होता है हि 
प्रत्यक गाँव में झलग प्रलग जाति के लोग रहा करत थे जो प्रपन जातीय धाच व 
माध्यम से गाँव की प्रावश्यक्ताप्रों बी पूर्ति करते थ । 2 डॉ जी एस एल देवडा 
वी मायता है कि “गाँव जाति विशेष स प्रावाद थ कितु गाँवों म ब्रय जातियो 
के लोग भी निवास करते थे। 3? न जातिया म खाती बुम्हार माँमी जुलाह, 
बुतकर रगर, ढेट खटीकू माची सुनार छीपा दर्जी कलाल विजारा, भडमूज 
हलालखार (क्माइ) नाई भगी आ्रादि प्रमुख थे। नमर बनाने वाले लाग 
खारवाल तथा व्यापारी लूग्गिया महाजन कहलाते थ। पमक उत्पादन बंद्रो मं 
सॉँभर डीडवाना पचपद्रा कक्‍चर रेवासर (शंखाबाटो) लग'करनसर छापुर 
(बीकानर) प्रौर कानोद (जसलमर) थे । कागज घोसुडे व सवार माधोपुर म हाथ 
मे बनाया जाता था जो बहीखाते व दम्तावजा म प्रयुक्त हाता था ( गुलाब का रथ 
व गुताव जल काटा कोठारिया व पुष्कर म शराब महुए स प्राय सभी जगह 
खमखस का इत्र संवाईमाधोपुर म पत्थर व संगमरमर काटा व मकरामना मे 
श्रातिशबाजी कोटा व जयपुर मे, साबुन व लक्डी का काम उत्यपुर मे कौँच वी 
नय्काशी प्रतापगढ म, धोड़े की काठियाँ जालोर म॒ तलवार प्िरोही मं व बदूक वी 
खालियाँ मालपुरा मे बनते थ | ४ 
पारिश्रमिक का उल्लेख करते हुए डा गोपीनाथ शमा का कथन है कि 
“किसी भी उद्योग मे लगे हुए श्रमिकों का जो परारिथ्रमिक्र दिया जाता था वह नाम 
मात्र का होता था। एक साधारण शिल्पी को चार प्राने से छ प्राने टनिक 


पारिश्रमिक मिलता था ।/* इस प्रकार राजस्थान के व्तिदतस के श्रध्ययन काल में 
झाधथिक जीवन सामाय था । 
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राजस्थान में धार्मिक ग्राव्दोलव- 
प्रन्दिरों की भूमिका 
(रिटाह्वा०प्र5 #श0०ए९॥१९७६७ 708  २०३5॥8॥-- 
एछणा९ ० प८४७७9७७९५) 





मध्यकालोन राजस्थान फी धामिक स्थिति 

राजस्थान युगच्युगा तर से घम झोर ससक्ृति का केद्र रहा है। श्रद्धा 
विश्वास, पुष्य काय धामिक शिक्षा झ्रादि घम के श्रतगत समझे जात॑ रहे 
मथक्राल मे भारतवप की जो घामिक स्थिति थी वसी ही स्थिति राजस्थान मे भी 
भा। यहाँ पर हिंदू धम झनेक सम्प्रटायों म विभाजित या जिसके श्रतगत प्रनंक' 
दवा-देवताम्रा की पूजा होती थी जिनम ब्रह्मा सूय शिव शक्ति राम, कृष्ण झादि 
देवता प्रमुख थे ।! शूरवीर राज्पूतो म॒ शव और शक्ति घम का प्रभाव अधिक था, 
वहाँ वश्या मं जन धम का प्रभाव झ्रवित था। श्रार्यों क वैदिक घम की जड़ें भी 
यहाँ गहरा थी । बदिक धम के प्रभाव का राजस्थान में झ्राज नी देखा जा सकता 
है। मदाउ के वष्पा रावल क्षेत्रिट तथा महाराणा बुम्भा बदिक यय्ी को करते 
पे। जाधपुर के प्रभयमिह भौर जयपुर के सवाई जयतिहू न भी यध परम्परा को 
जारी रया। 2वी शताब्टी मे राजस्थान मे इस्लाम का प्रवेश हुप्ना । 

बी एम दिवाकर के प्रनुमार महमूद गजनी के समय स राजस्थान मे 
श्स्ताम का प्रवश माना जाता है। वस॑ )2वीं शताब्टी मे *स धम का राजस्थान मं 
प्रचार शुर् हुप्ना । देश के प्राय भागा को जीतकर तो सुल्तानियत वाल के शासकों ने 
शक्ति व दवदार के जोर से हस्ताम का प्रचार क्या तिसमें काश्मीर पजाब डिल्ली 
उत्तर प्रशेश, विहार द बगाल प्रमुव हैं कितु भारत वे इस भाग पर उनका स्थाई 
प्रधिकत्षार कभी नहीं रहा ग्रौर उनव तृपानी व विनायकारी प्ात्रमण राजस्थान वे 
धमिद विश्वासों को ध्रपनी शक्ति से नहीं डिएए सव । राजस्थान मे इस्लाम का प्रचार 
सतो प्ौर पकीरा व माध्यम में हुप्मा। घजमर के स्वाजा सुइनउदीन चिश्ती का 
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नाम कौन नहीं जानता । इनकी दरगाह पर हज करने के लिए दुर दूर दैशों से 
यात्री भ्राते हैं। प्रकवर को भी झ्वाजा साहव की हृपा स ही जहाँगीर जसा एक 

मात्र पुत्र प्राप्त हुआ था। ख्वाजा साहतव ने अपनी सरल श्रौर सहज भावना से 
इस धम्त को लोकप्रिय बना दिया । उही के यक्तिगत प्रभाव से राजस्थान में 
इस्लाम का प्रचार हुआ । इसके अतिरिक्त नागौर भेडता जालौर शौर मॉडल मं 
भी फ्वीरो की शक्ति द्वारा इस्लाम का प्रचार हुप्ना । झ्रान दिन भी उन फ्कीरो व 
पीरो की दरगाह पर वार्षिक मेले होत हैं श्रौर जन साधारण की यह मा यता है कि 
उनके सक्द दन पीरा की ब्राराधना स दूर हो जाते हैं। राजस्थान के राजा सदा, 
सहिष्णुता का पालन करतेथ। उ होने जहाँ जन व भय धर्मों के मादिरा की 
स्थापना में खुन हाथ स दान दिया था वहा वे इस्त्राम धभ का भी पृण मरक्षण 
प्रदान करते थे । महाराजा ग्रजीतर्त्चिह श्रौर जगतर्मिः ने रूवाजा साहवे को दरगाह 
के झजमर के झास पास कई गाँवा का जामगीर म॑ भी भेंट दिए 4 । झवबर के समय 
से तो मुगतो क ग्रधीन ग्रा जाने के कारगा भ्रजमर म इस्लाम का क्र ही बन गया 
प्रौर सभी बादशाहां ने ढरगाहू क गठन व विस्तार म पूरा यांग दिया | कि तु समय 

समय पर कठोर ४ संको की श्रधीनता म॒तोड फोड की नीति अपना कर शासको ने 
इस्लाम के भ्रति शनु भावता को ज में दिवा श्रौर इस क्षेत्र मे रस्ताम की प्रगति का 
धकक्रा लगा । हिं दुओ और मुसलमान) में कटुता बढी हि तु साथ साथ रहते के 
कारण य एक दूमर को प्रभावित करत रहे और सॉस्क्ृतिक सम वय ने एकर नई 
सम्यता की ज मे दिया । राजपूत राजाओं ने मुसवमात कनासारों व शिल्फियों को 
अपने यहाँ स्थान देकर ग्रपनी उदारता का परिचय टिया । 3 


घार्मिक सुधार और भक्ति प्रवाह 

डा गांपीताथ शमा का मत है कि परम्परागत धर्मों म॑ समी वग प्रौर 
स्‍तर के यक्ति विश्वास रखते थे और रखत है । पर तु जब देश म कई विचारक' 
परम्परागत धम मं श्रान वाले दापो का तिकालने का प्रयत्त कर रह थे और धम 
सुधार की ग्रद्ृत्ति बल पक्‍ड रही थी राजस्थान भी इस दिशा में पीछे नही रहा । 
इस्लाम क प्रभाव से ग्रव य थि तक घामिक मनन को प्रधानता देन जग । जात पाँत 
के भेदभावा स ऊपर उठरर मनुष्य जाति के कल्याण के मांग की झर विचारको 
का घ्यात गया । धम्र के प्रापण्ड स सगठन की चेतना जाग्त हुई । साथ ही यह मी 
चेप्टा बनी रही की आधारभूत भारतीय विचार और धम बी ओर लोगो की श्रद्धा 
बनी रहे और परम्परागत धम मे पदा होने वाल विकार को भक्ति क द्वारा 
परिमाजित किया जाए। भजन मनन कीतन झादि साधनों से ईश्वर मं आसक्ति 
पदा की जाएं। इस भ्रकार की प्रगति की भक्ति आ होलन या धामिक युधार की 
सना दी जाती है। राजस्थान के मध्यकालीन ग्र था म इन विचारा का प्रतिपाटव 
क्या गया था । विप्रवोध (688) म नवचेतना और धम के प्रति नए इष्टिकाण 
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प्रपवाने के सकेत मितत हैं। इसध हरि को सर्वोपरि मानते हुए तथा प्राथना का 
महृत्त वतलात हुए थोगी यति, पण्डित और शखो की विशेष स्थिति की निदा की 
गइ है। उल्यराज नामक लखक न ईस्वर को पिदर और शक्ति को मादर बतलाया 
है। पश्चिमाटिस्तोत मे राम और रहीम गोरख झौर गेसू पीर और मीर एवं ग्रल्ला 
ग्रौर प्रबवर मे कोई भेद नहीं माना गया है । रसस स्पष्ट है कि इस काल से हि दू 
भस्तिम सस्क्ृति के सामजर्य ने विचारों मे साम्य और भावों मे उदारता का सचार 
कर तिया था । 

इस सामजस्थवादी भावता + धामिक रूढिया एवं कुरीतियो के निवारण हेतु 
राजस्थान में घामिकर सुघार एवं भक्ति क प्रवाह को प्रात्साहित क्या । घामिक 
पुवार आ्रादालनों को प्रेरित करत मे तत्कालीय कुछ घमा घ मुस्लिम शासका की 
प्रय घम्रविलम्बिया के विरद्ध की गई कायवाही ने भी पर्याप्त योगदान क्या 
यद्यपि सूही सतो एवं इस्नाम घम की सरलता एवं सादगी ने इस्लाम धम के प्रति 
सोगों में ग्राकपण उत्पन्न किया था । 

मानव जीवन की सरल और सहज भावत्रा इस्लाम घम्र के प्रचार में 
फ़लटात्री रही। डा गोपोनाथ छर्मा के ग्रनुसतार नतिक और धम की बुछ मुलभूत 
समस्शाप्रो की प्रार सूफी सता # उदारवादी इष्टिकोश ने ने कंवल राजस्थान में 
3वी सही के *सलामिर जीवन म ही प्रेरणात्मक शक्ति प्रदान वी वलिकि उनके ये 
प्राट्श परवर्ती काल तक बने रहे १ 

टा पमाराम की मायता है क्षि सनिक दल और सूपी सतो के फ्लस्वरूप 
है यहाँ वस्ताम का प्रचार नहीं हुआ वल्कि इसके लिए यहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि 
भी उत्तरदायों थो। हि दू समाज म भ्ननक जातियाँ उपजातियाँ एवं कई नई नई 
जातियों बन चुकी थी । रस युग म ञ्न त्यज समभी जाने वाली जातियो की स्थिति 
बड़ी ध्यनीय थी। भीम डोम चाण्डाल मच्छीसार ब्याध धोदी चिडीमार, 
भातग चमार नट गाँले जुताहे खढीज आदि झत्यज जाति के झतग्रत आत 
थ। *नक घर बस्ती के बाहर होन थे तथा इनक हाथ का छुप्वा खानानपीना निपिद 
पा। फ्लत प्रपनो हीम दशा के कारण अनेक जातियाँ इस्लाम की श्रोर भार्कापत 
है” जिसमे सामाजिक समानता को भावना विद्यमान थी 73 

राजस्थान के लोक देवता--राजस्थान म॑ उपरोक्त अ त्यज जातियो में 
घम की सामाजिक समानता को आर झावपगशा उत्पन्न हुपा श्रौर उनम घर्मातरण 
वी भावना उत्पन्न की जिसके कारण मुस्लिम शासका ने उहू इस्लाम धम झपनान 
को प्रोत्साहित क्िया। बॉक्ेदास री स्यात मं इस तथ्य का उल्लख किया गया है । 
* राजस्थान वी अ्न्त्यज जातिया की स्थिति बहुत सराद थी। झत्यजा के हाथ का 
हुप्रा हुमा पानी पीता पाप समझा जाता था। परिणामस्वरूप ये जातियाँ इस्लाम की 
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और ग्राकपित हुई क्यात्रि इस्लाम घम्र में सामाजिक समानता की भावना विद्यमान 
थी। सीमावर्ती भागा के कई गाँव मुस्तिम घम के प्रभाव म श्राचुक्रे थे। इनम 
भरतपुर, मेवात फ्तेहपुर, मुमुनू शखावाटी झादि प्रटेशा का अधिकाश भाग 
तम्मिलित था ।”) डॉ प्रेमाराम की मायता है कि * दस समय मुम्लिम प्राक्रमएरी 
के फलस्वरूप मीटर ध्दस हिदुप्रो का उत्पीडन तथा गौवघ होन लगा तो एमी 
स्थिति में घम एवं गौ धन की रक्षा के साथ स्थानीय जनता की रक्षा करना 
प्रात्ययो का समाज म उचित स्थान दिलाना बादि महत्त्वपूण समस्याएँ प्रस्तुत हो 
गइ जिनका निराकरण होना प्रावश्यक्ष था। भाग्यवश एसी विक्ट परिस्थितिया म 
बुछ्ध एमे ध्यक्ति जतता के सामने झाए जिहोंने स्थानीय जनता एवं यौवश की रखा 
हेतु अपने प्राण मौछावर कर टिए एवं साथ ही जिहोन निम्न जातिया का ऊपर 
उठान का प्रयास किया । एसे “यक्तियों म गोगाजी पाबुजी तजानी तथा रामदवती 
प्रमुप ये जिःह बाद मे जनता न लाक देवता का रूप दे दिया | इसी समय बुछ ऐसे 
व्यक्ति भी टृए जिहान अपनी वीरता तिद्धि तथा चमत्कार द्वारा लांगा को प्रमावित 
गिया जिनमे मल्लीनाथजी देवजी, हरभूजी ग्रादि प्रमुस हैं। लोत दवता पहले तो 
अपने प्रपन॑_वग में पूजे गए भौर बाद म फ्रि इह सवसाधारण द्वारा भी माग्यता 
मित्रो । इनमे मल्‍्लीनायजी भौर रामदेवजी तो ऐसे थे, जिहोने वाह्य प्राडम्यरा का 
विरोध करते हुए नाम स्मरण तथा साधु प्तता का सत्सग करने पर जार दिया। 
एस सातो की जीवनचया भर उपलब्धपियाँ युग युग के लिए भभृूल्य धरोहर हैं। 2 


राजस्थान मे भक्ति श्रादोलन 

]]वी स 4वी शताब्टी के मध्य राजस्थान के धामिक जीवन मे एक नई 
पृष्ठभूमि फा निमास हा चुका था। 5वी शता ही के धामिद्र जागरण ने इस 
पृष्ठभूमि को श्रौर प्रधिक प्रोत्साहन दिया जिसका प्रारम्भ राजस्थान मे घन्ना भौर 
पीपा न किया । ये सत रामान द श्ौर कबीर स॑ प्रेरणा ले रह थे जो इस समय 
भारतीय घ मिक्तर जीवन म एक नई विचारघारा को जम दे रहे थे ।* राजस्थान में 
विभिन्न धर्मों के प्नुयायी परस्पर प्रेमपूवक रहते थे और उनम धम सहिष्णुता की 
भावना थी कितु मुसतमाना के राजस्थान म प्रवेश करत ही यहाँ का वातावरण 
अशात व क्षुप्र हो उठा। मुस्लिम प्राक्रमणकारिया मे मा टरो को नष्ट क्या व 
हिदुप्ो को बलपूवक मुसलमान बनाना प्रारस्म कर दिया । समाज मे इसकी 
प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। इस काल म अनक लोक देवता एवं संत हुए 
जिहोने हिंदू मुस्लिम सम वय का समथन किया । इन सं ता ने धामिक झाडम्वरो 
का विरोध किया और हृदय की शुद्धि व इश्वर की भक्ति पर जोर दिया धामिव' 
क्षेत्र म इस परिवतन को भक्ति आदांलन या घम्र सुधार झा दोलत कहा जाता है । 
उत्तरी भारत म॑ इसका श्रेव संत रामात द को टिया जाता है | राजस्थान मे भक्ति 
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राजस्थान म॑ घामिक ग्रादोलन )6[ 


प्राहोलन को प्रवत रूप देने मे पायूजी रामदेवजी, हरभूजी व गोगाजी का योगटात 
उनखनीव है। मुस्लिम थाक्रमणो ने इसम प्रेरक का काय किया । 
राजस्थान में भक्ति श्रा दोलन के मुए्य सतत 
राजस्थान म भक्ति एवं धम सुधार भादोलन में जिन सता ने प्रमुख यागदान 
किया वे निम्तॉकित थे-- 

(4) धन्ना--इनका जम 4]9 ई मे ठोक जिल क॑ एक गाँव घुवन 
(पुत्री) मे एक जाट परिवार म हुम्ना था। ये रामान द के शिष्य थ ।? झारम्भ से 
हो उनकी रुचि मगवत्‌ भजन की ओर थी। उहोने काशो जाकर रामान द का 
गिष्पत्व ग्रहण किया । ये ईश्वर भक्त हाते हुए ग़्रहस्थ वन रहे व कृषि काय करत 
रह। य प्रारम्म मे मूर्ति पूजक थे कितु रामानद के प्रभाव स निगुण भक्ति के 
प्रनुयायी हो गए ।/ 'इनका विचार था कि ईश्वरानुभूति श्रातरिक खोज और 
ध्यान द्वारा हो की जा सकती है तथा रामनाम जपने से मोक्ष प्राप्त हा सकती है । 
# होने भाति पर ग्राधारित विभेद का विरांध करते हुए बताया कि सब प्राशिया मे 
एक इश्वर का ही निवास है । 

(2) सतत पीपा--सत पीपा स्वामी रामान द के प्रमुख शिष्यों मं स एक 
थ। ये गागरान (कोटा स 20 मील दूर स्थित दुग) के शासक थ तथा जाति मे 
खीची राजपूत थ ।६ इनका ज मं 425 ई म हुप्ना था। ये झ्ारम्भ स ही ईश्वर 
भक्ति म जीन रहत थ। पीपा की प्रायना पर रामान”ट कबीर व रदास एक बार 
गाररोन श्राए थे। बाट मे वे स्वय राजपाट त्याग कर द्वारिका गए और रामानद 
के शिष्य बन गए । बाद म वे रागरोन वापस आकर एक गुफा म रहने लगे । 

सात पीपा वी सा यता थी कि ईश्वर प्राप्ति हंतु गुरु की कृपा प्रपेक्षित है । 
ईश्वर थी खोज मन के प्र दर करनी चाहिए । वे आत्म निवेदन पर जोर देत हुए 
पहेते थे हे प्रभो ! में तुम्हारा सबक हू भ्रौर तुम मेरे स्वामी हो । व साधु सगत 
वे समागम का अ्रच्छा समभते थे तथा अभिमान मोह बुद्धि माया झ्रांद का मक्ति 
मे बाधक मानतठ थे | वे मूर्ति पूजा व बाह्य झाडबरो के विराधी थे । व समाज में 
ऊच नीच के भेदभाव के भी विराधी थे । 

(3) जाम्भोजी-जाम्भोजी का जम 45] ई म जोधपुर राज्य के ञ्र तगत 
नागोर परगने के पीपासर मे गाँव में हुआ था । य पेंवार वशीय राजपूत ये | इनक 
पिता का नाम लोहटजी व माता का नाम हाँसा था जो भाटी वश की थी ।« ये 
प्रारम्भ स॒चि तनशील व मित्रभापी थे जिमके कारण जोग उ ह गूगा समभत थे । 


भक्तमालनाप्राटाव एछ 3] 

प्रियदास प्रक्तमाल की टीका ए 340-4] 
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डा ग्रोपीनाथ शर्मा ने इनकी ग्राश्ययजनक घटनाग्रा पर टिप्पणी करत हुए कहा है 
कि 'सम्भवत प्रचम्भित करतूतो स लोग इ ह जाम्भोजी कहने लगे हा । 7 वप की 
आयु मे इ है गायें चराने भेज दिया गया । 6 व की अवस्था मे इहे प्रात्म वितन 
से सदगुरु का साक्षात्कार हुआ्न । विश्नोई सम्प्रदाय की मायता है कि जाम्भोजी ने 
गुर गोरखनाथ स॑ दीशा ग्रहण की यी 7? क्तु डा पमाराम इसका खण्डन करत 
हुए कहत हैं कि गोरखनाथ तो जाम्भोजी सं कई सौ वय पहल हुए थे) 

माता पिता की मृत्यु हाने पर य॑ गृह त्याग वर झपना अधिकाँश समय 
सम्भराथत नामक स्थान पर रहकर सत्मग व हरिचचा मे बिताने लगे । इसी स्थान 
पर ]485 इ मे उहोने विश्नोई सम्प्रशय की स्थापता शी । 4] वष तक अपने 
भत का प्रचार करते हुए 526 ई म तालवा गाँव में उनका देहावसान हो गया । 

डा पमाराम के अ्रनुसार जाम्भोजी एक महान्‌ विचारक थ जि होने 
ईग्वर आएमा मोक्ष स्वयग नरक जीव मन मरण पभ्रादि पर अपने विचार प्रक्ट 
किए, तथा मांक्ष श्राप्ति हेतु भुरु का निर्देशन, विष्णु जप एवं सत्संग पर जोर दिया । 
जाम्मोजी एक ईश्वर म॑ विश्वास करते थे जा सबका स्वामी है ।!* डा गोपीनाथ 
शर्मा के ग्रयुसार वे केवल मनतशील ही नहीं थ बरन्‌ उप्त युग की साम्प्रदायिक 
सकीशणता कुप्रथाप्रा एव छुरीतियो के प्रति भी जागरूक थे। वे चाहत ये कि 
भ्र-धविश्वास ग्रौर नतिक पतन के वातावरण स सामाजिक दशा को सुधारा जाए 
ग्रौर ग्रात्म बोध क॑ द्वारा कल्याण के माग को झपनाया जाए। 5 कुठ हि दी के 
शोध विद्याथिया वी धारणा है कि थ विष्णु के ग्बतार थे और अपने ग्रतुयायिया 
से दिन मे पाँचो समय विष्णु की पूजा करने को वहत थ । 

जाम्भोजी का प्र थ जम्भवाणी है जो राजस्थानी भाषा म॑ लिखा गया है । 
इनकी शिक्षाप्रों मं वष्णाव ग्राय धम जन ग्रौर वस्‍लाम धम को श्रष्ठ बातो का 
समावय स्पष्ट रूप स टिखाई देता है। उ हाने मुर्दो को. गाड़ना उचित बताथा। 
इनपे घाधिक सहिष्णुता भी बहुत थी क्तुफ्रि भी आय धर्माकी आलोचना 
ऋरत थे । विशेष रूप स जन घम इनकी प्रालोचना का केद्ध रहता था। इनक द्वारा 
प्रबतित सम्प्रदाय विश्नोई सम्प्रराय कहलाता है। इह 20+9 (वीस तो) 
29 नियमों का पालन अनिवाय रूप से करना पडता है 8 

जाम्मोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों म प्रमुख नियम य--प्रतिदिन प्रात 
स्नान करना शीत संतोष बाह्य व झा तरिक पवित्रता त्रिकाल सध्या झारती व 
हरिंगुग गान हवन पानी व दूध को छानकर पीना, वाणी सयम रखना क्षमा व 
दया का धारण जीव दया पशुप्रो व दो वी रक्षा प्रादि का पालव करना तथा 
चारी, नि दा भठ वाद विवाद अमल तबाखू भाँग मद्य श्रा्ि का व्याग करता । 


],3 हॉ गापीनाथ शर्मा हाजस्थान का इतिहास पृ 505 
2 डा पेमाराम मध्यकालीत राजस्थान में धामिक भाडालन फ 87 
4 डा माहेश्वरी जाम्गोजी विश्नोर सम्प्रराय और साहित्य, माय” ए 434-35 
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दा प्रा ग्रौर व्यास के अनुसार “जाम्माजी केवल मननशील ही नही थ बरिक वह 
एक महानु विचारक श्रौर उस युग की साम्प्रदायिक सकीशत्ाझ्ा एवं वुरीतियो के 
प्रति जागइक भी थे ।? 7 


(4) सत दादु-- 6वी शताब्दी मे राजस्थान मे दादु नाम क॑ एक प्रमुस 
उत्त हुए हैं। इनका ज मवि स 60(544 ई ) में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को 
प्रहमटाबाद में हुम्ना था। इनकी जाति के सम्बंध म विभितर मत हैं। प्राचाय 
वितिज भाहन सेन - डा मोतीलाल मेनारियार माह॒तित फानी झौर विल्सन इह 
पुनियाँ मुसलमान बतात है। इसके विपरीत दादू ग्रथी इनकी जाति के विपय 
मे बुद्ध भी जानकारों नहीं देते हैं। इतना निश्चित है कि सावरमती नदी भ बहत 
हुए एक नगर ब्राह्मरा लादीराम ने इनकी रक्षा की और इनका पापित किया । 
जद यह सात वष के हुए तो इनके नानाजी सुखदेव द्वारा 55]ई मे इनवा 
विवाह कर दिया गया ।£ चुद्धान-द नामक एक साधु म॑ दीक्षा प्राप्त करके दादू 
चिन्तन साधना म लग गए। उ होने सिरोही कल्प्राएपुर साभर अ्जमर प्राम्वेर 
प्रादि स्थाना का पयटन किया । अत मे वह 568 ई सामर आए । यही पर 
सेबप्रधम दाहू ने अपन विचारा को श्रकट क्या। जब इ हाने मुसलमानों वे 
पामिक प्राडस्वरा का विरोध किया तो साँमर के काजी ने इहें बहुत कष्ट 
पहुचाए। ]575 ६ मे साँभर मं ही गरीबदास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ्रा। 
574 ई क॑ बाद [4 वर्षों तक दादू झ्रजमेर म रह। 585 ई मे श्रकबर स भी 
जी मेंट हुई । 602 ई मे दादू जयपुर रियासत के नारायशा गाँव में श्रा गए 
प्रोर यही 605 ई मे रुनकी मृत्यु हो गई। 


दादू ने ग्रपन विचारों का व्यक्त करने के लिए कविता का माध्यम बनाया । 
इनक विचारा का सकलन उनके शिष्या क॑ द्वारा किया गया । यह विचार दादूजी 
भ वाणी और टादू जी रा दूहा' मे सकलित है।॥ इसमे हम दादू क विचारों प्लौर 
ब्रिद्वाता के विषय मे जानकारी प्राप्त होती है । 


दादू को शिक्षाएँ--दादूजी न सता की भांति ब्रह्म जगत्‌ माल प्रादि पर 
बन-साधारण की भाषा म विचार व्यक्त किए । इन्हेने ईश्वर का स्वयभू मिराकार, 
परम ज्योति स्वरुप माया से परे त्रियारहित एवं सदा एक रस मात्रा है ।5 माया ये 
दिपय मे उनका कथन था कि धभ्रामाव परमात्मा के बीच प्र तर डालन वाली 
शक्ति हो माया है ।! दादूजी माल म॑ विश्वाम नहीं करत थ | व जीवन मुक्ति का 
ही वास्‍्तविक मुक्ति मानत थ । यह मुक्ति ईश्वर वी उपासना स प्राप्त की जा सर्ती 


] डा शर्मा वब्यास राजरपान का इतिहास 
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है । उाहाने गुर की महिमा को बडा महत्त्व दिया है। गुर पशु से मनुष्य मनुष्य स 
लनानी झ्रौर चानी स देयता बना सम्ता है। देवता स ब्रह्म वनाय मे भी वह 
समथ है । रू 
दादू प्रहकार को गआ्रात्म तथ्य प्राश्ति म सबसे बडा बाधक तत्त्व स्वीकार करत 
थे। मन के निप्रह द्वारा अ्रहकार नष्ट कया जा सकता है। हरि स्मरणा में मन 
लगाने वे लिए दादूजी ने साथु सगति को प्रावश्यत' बताया । वे वहिमु छी सापना के 
झआाडम्बर का सण्डन करके ग्न तमु सखी साधना पर बल देत थे । व ससप्तार वा माया 
जाल म फ्सा हुप्ना समभत हुए कहते थ-- 
माया साँपणि सब डस कक्‍नक वामिसी होई 
ब्रह्मा विष्णु महस लो दाद बचे में बोई । १ 
दादू निगु ए ब्रह्म को मानत हुए उसकी प्राप्ति के लिए कहत हैं कि मानव 
वा प्रह छाड देना चाहिए व्याईि-- 
“जहा राम तहें म नही, म तह ताही राम । 
दादू महल बारीक है दव को नाही ठाम ॥ ? 
दादू ने बताया कि विरह रूपी भ्रग्ति मे मन के समस्त विकार दूर हो जाते 
हैं श्रौर प्रहकार नष्ट हो जाते पर मन उस ब्रह्मा म लीन रहता है| 
दादू का समाज सुघारक रुप एवं उसफा सामाजिक प्रभाव--डा गुप्ता व 
डा प्रोका के शाटोम दादू सच्चे मान मं एक समाज सुधघारक भी थ। उ हींते 
समाज भ थ्याप्त बुराईया ध्राडम्बरा ढांग भेद भाव भ्राति का खडन किया है। 
उहाने हिटू एवं मुसलमानों दोता को समभावा है। वे जाति पाँति एव 
बग भटमाव के पचड़े सर विश्वास नहीं करते थ। बे तीथ यात्रा के महत्त्व 
का भी स्वीकार नही करते हैं। उ हाने बताया कि सिर मू्‌ डवान या जटा बढाकर 
विभिन्न प्रकार के वेश घारण करने से ईश्वर क साक्षाक्ार नहीं होत हैं।दाटू ने 
बहा कि मा दर प्रौर मल्जिट तो हमारे शरीर में ही हैं इसलिए झत करण की 
उपासना करनी चाहिए । इस भाँति दादू ने बाह्य प्राडम्बरा का निषेध एवं भरत करण 
की शुद्धि पर वल दिया।  घूकि टाटू ने देशकाल एवं बातावरण के अनुरूप 
सरल एवं सरम भाषा का प्रयोग क्या ग्रतए्व लोगा को समभने मे विशेष टिक्क्रत 
नहा श्राई और इनका पय शीघ्र हो लोकप्रिय हांता गया। * दादू की शिक्षात्रा का 
नोगो के मस्तिष्क एव विचारा पर अ्रदुमुत प्रभाव पडा और उनके अनुयायियों की 
संख्या बढ़ने लगी । 
दाहू पथ--टादू की रूयाति का आधार उनका दादूपथ का प्रवत्तक होने मं 
है । उनके 52 शिष्य थे जिनम 52 मुरप्र थे। इतम सुर दास का स्थान सव्रथम 
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या। डा गोपीनाथ शर्मा के श'दो मे “दादू द्वारा कचिता म ध्यक्त किए गए 
विचारा को उनके छ्षिप्पो से सकलन जिया जिनको दादुदघाल की बाशी तथा 
दाड़ू बाल रा दृहय कहते हैं। इसके अध्ययत से हम दादू के भाव, विचार और 
विद्वाता बी जानकारी कर सकत हैं। ड्नके शिष्यो में सुदर दाम बलनाजी 
प्रौर रजब जो विशेष उल्लेखनीय हैं। इस पथ के 52 शिष्य चावन स्तम्भ कहलाने 
सगे | ह दान प्रमुख टादूपथ से भपना सब थ तो बनाए रसा पर ” होन कई शासा 
प्रोर प्रशालाप्रा का भी प्रवतन कर डाला जिनम खालसा, नागा उत्तराढ़ी विरक्त 
पैथा लाती मुख्य है। आ्ञाज भी नारायगा की गरी को दाद्ू पथ की प्रधान गद्टी माना 
जाता है प्रौर सभी सम्मा के अनुय्राधी इसकी माय्यता स्वीवपर करत हैं। ? 

(5) भोरा बाई (]शाव 89)--हा गापीनाथ शमा के प्रनुमार- जिस 
जग में सम वय क प्रयेत्न तथा सादे भ्रौर सारगामित विचारा की मा यता बढ रही थी 
उम्र समय एक राजपूत्त महिला जिसका नाम मीरा था द्वारा इस विचारधारा वा 
प्रपिक वक्ष मिला । प्रियदास के मक्तमाल और मेडतियारी रुप्रात से मीरा बे जीवन 
पी कहानी के कुछ झश स्पष्ट होते हैं। मीरा भ्रपने पिता रत्न मिह की इकलौती पुत्री 
थी। इनका जीवन मारवाड के एक पाँव बुडकी मे लगभग 498 ई मे हुआ था । 
जतका लालन पालन हनके दादा दादूजी के यहाँ मडता म॑ हुआ । जिस वातावरण 
प्रौर परम्परा मे इनका बाल्यकाल दीता वह वष्शाव घम स प्रोतप्रोत था । पर तु 
व इनका विवाह महाराणा साँगा के पुत्र भाजराज स हुप्ना भौर उनके पति का 

दैशवसात हा गया ता उह अपने ससुराल म विराधी वातावरण और वधब्य के 
प्रभिशाप को बातना से गुजरना पडा । स्वजना के प्रभाव और सामाजिक विडम्यया 
मे भ्रम्त मीरा के लीवन मे एक लया मोड श्राया । उ'हे जीवन से मोह घटता गया 
प्रौर उनकी निष्ठा भक्ति भाव झौर सत सवा की ओर द्रुतगति स बढती चली 
गई। 2 यह कक्‍्यन अ्रनक विवादास्पद मतो स घिरे मीरा क॑ जीवन ही ऐतिहासिक्ता 
को व्यक्त बरता है। डा जी एन शर्मा के ही शब्दो म एक मत के अनुसार 
देटावन मे रहत ह0, ग्रथवा दूसरे मत के झनुमार द्वारिका मे रहत हुए वह नत्य 
कए करते रणछोडजी की मूति के सामन॑ 540 ई के जगभग लीन हो गई । 3 
मीरा को भक्ति भावना-भारत की नारी सातो में मीराँ का नाम प्रथम है। 

उस्क काध्य म॒ साँसारिक व घनो का त्याग तथा ईश्वर क प्रतिपुणा समपण का 
भाव मिलता है ॥4 मोराँ दी इव्टि मे साँसारिक सुख एवं बभव निस्सार है यति कोई 
भैत्य है ता केवल गिरधर गोपान हैं भवभागर से पार उतारन वाव सेवनहारहैं । 
मीरा का मानना था कि रश्वर के प्रति पूण समपणा स ही ईरवर को प्राप्ति हो 
सकती है । मोर की भक्ति मे किसी भो प्रकार वे आडम्बरपूण पुत्रा पाठ, रडियो 
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झौर वाह्मय उपक्रगो के लिए कोई स्थान न था। भक्ति वा सरल माग ही उाहाने 
अपनाया । डा पमाराम क॑ प्रनुसार, “मौरोँ की भक्ति की यह विशेषता थी कि 
इसम ज्ञान पर इतना बल नही था जितना भावना और श्रद्धा पर | यही कारण है 
कि साधारण स्तर के व्यक्ति के लिए माराँ द्वारा प्रतिपादित माग सुगम है। : 
मीरा की भक्ति मावना के विषय म॑ डा गोपीनाथ शर्मा न लिखा है. भगवान के 
प्रति उसकी झगाघ श्रद्धा रूढिगत घम पुस्तका म प्रतिपादित घम तथा धमानुष्ठान 
भ्रौर रीति रिवाजों पर ग्राधारित धम के लिए एक ब्रा बनकर प्रकट हुई श्रौर 
इस ग्रथ में वह नवयुग की प्रभुऑ्मा थी। £ 


मीरा के नाम स जो साहित्य उपलब्ध होता है वह निम्नॉक्ति छ ग्रथ 
हैं--(।) मीरा पदावली, (2) तरसी जी रो मायरो (3) राग सारठ (4) राग 
गोवि द (5) सत्य भामाजी नू रूसणा' श्लौर (6) गीत गोविद की टीका । इनम 
गीत गोविद वी टीका सत्य भामाजी न्‌ रूसरय व नरसी जी रो मायरो के 
रचियता क्रमश राणा कुम्मा गुजराती कवि बलतभ तथा रतना खाता को 
माना जाता है। प्रधिकाँश विद्वान मीराँ द्वारा रचित केवल 250 के लगभग पता 
को ही मा बता देते है । 


मीराँ की भक्ति समुरा थी अ्रथवा तिगुण इस सम्बंध में विवाट है। 

डा पीताम्बर दत्त बडथ्वाल का मानना है कि मीराँ नाथ पथ स प्रभावित थी । 
डा शर्मा और व्यास के पनुप्तार “मीरा के प्राराध्य देव के स्वरूप मे कोई भ्रा/ति नहीं 
होनी चाहिए । मीराँ का सम्पूरा प्रेम उसकी प्रशप भक्ति ” ही सगुणी लीलाघारी 
कृष्ण के प्रति निवेदित हुई है. जिसका गिरघर नाम ही मीरा को सवाधिक प्रिय 
था। » मोरां ने अपने गिरघर ग्रापाल के सग्रुएा स्वरूप का वणन करते हुए 
कहा है-- 

बसो मेरे नग्न मे न दताल । 

माहिनी मरति साँवरी सूरति नना वन विशाल । 

अघर यसुधारस मुरलि राजति उर बर्जात माल । 


अ्रत मीराँ की सगुण भक्ति म स देह करना निरथक है ।? 


मोरा दासोी सम्प्रदाय--अ्रधिकाँश लोगो की मायता है कि प्रेम रस मे लीन 
मीर को इस बात के लिए समय ही नहीं मिला कि बहू कोई सम्प्रटाय स्थापित 
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परती प्रथवा शिष्य दवाकर उह भक्ति का उपदेश देती | इस सम्बंध में एक दोहा 
प्रचलित है-- 


नाम रहेगा काम से सुनो सयाना लोग । 
मोरों सुत जायो नही, शिष्य न मु डया कोय ।7 

इस विपरीत एनसताइकलापीडिया ग्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स म॑ मीरा 
धपटाय के सम्बंध में लिखा हुआ्ला है. जिसके झतगत विशेष रूप से स्त्रियों में 
ईैपा के वाल स्वरूप की श्राराघना पद्धति के प्रचलित होने की बात लिखी हुई ह । 
भ्रीविसन ने भी अपने ग्रथ मे रस सम्प्रदाय के विषय म लिखा है ।2 क्ततु यह 
स् नहां है। डा पेमाराम क प्नुमार-- यदि मीरा की कोई शिष्य परम्परा 
होती ता मीराँ क समस्त पदों के सरक्षणा का स्थायी साधन हाता श्रौर मीरा के 
देशन की दिल्तृत व्याग्याएँ और टीकाएँ हो गई हाती । इतना ही स्वीकार क्या 
जे मक़ता है कि मीरा ने राजस्थान के ग्रनकः राजवुमारा एवं राजकुमारियों का 
भक्ति भाग की ओर चलने की प्रेरणा दी। मीरौ की भक्ति भावना का विधवा 
लियों पर विशेष प्रभाव पडा । विधवाए मीरा के समान ही कृष्ण से श्रद्धा “यक्त 
रस लगी ।/ ३ डा ग्रोपीनाथ शर्मा के अनुसार “मीरा! को पथ प्रदर्शिका स्वीकार 
फल हुए मीरां जस ही वस्त्र धारण करते हुए, कृष्ण के प्रति घसा ही मावुय 
गीवाघ रखने वाली ब्राह्मण एय अय जातियो की विघवा स्तियाँ मबाड में प्राज भी 
विद्यमान हैं। + 

मीरा वा मू्यांकन करते हुए बी एम दिवाकर ने लिखा है ' राजस्थान 
* भक्तो का मोर एक नया भक्ति माग बता गई । इसी झाधार पर वह इतिहास में 
प्रमर हा गई झौर साहित्य की घराहर बन गई। उसके प्रमु प्रेम ने उसे श्रमर कर 
जिया वह राजस्थान वी राधा बन गई। ह डा भनारिया के शब्टा में “मीरों प्रेम 
भौर भक्ति की दीवानी थी आध्यात्मिक आकुलता भक्त हृदय का पटल विश्वास 
सनकी कविता में अपूब रूप से भकृत है। साहिप्यिक इप्टि से यदि देखा जाए तो 
इनकी कविता कोई बहुत ऊची नहीं है परतु स्वाभाविक तथा भत्तिभावपुण होन 
पे एव भक्त हटय का मुग्ध करने में वह फिर भी अप्रितम है। सूर सचमुच हिंदी 
साहित्य * सूर हैं पर तु मीराँ के शदा म जो रस है मीठा सा दद है वह उनम 
नहीं भ्रा पाया है ।' 

(6) सात रामचरण तथा रामस्नेही सम्प्रदाय (5 ंत्रां सा टागाम्ा 
शाप रत 5300॥ 5९८()--डा गोपानाय शर्मा ने सत रामचरण व रामस्नेही 
मम्प्रटाय का परिचय देने हुए कहा है कि-- रामचरग्मजी 8वी सी के प्रमुप 


9 मोर पलावली 

2. काम ह 7. एक रिलोडाणाऊ 5०८३ ए एपैठ ह56 53 
3-4 दुबोंद त ४ 

$ बो एप दिवावर शाजर्पान का इठिद्वात 


468 मध्यरालीन राजस्थान का इतिहास 


प्रयुद्ध सात थे तिहान समाज और सस्ृति व घटत मूण्या वा उद्घार कया। 
उ हाने प्रारम्भ से ही लोस कल्याणार्य सत्य पथ के निर्देशन का बीडा उठाया झौर 
मेवाड के भ्रचल म शाहपुरा को वाय क्षेत्र चुना) वहाँ रहते हुए उ हाने श्रपनी 
आध्यात्मिक अनुभूतिया। वो 'झणमवाणी क॑ रूप म अवतरित कर लाक के लिए 
कल्याए के मांग को सुलभ बना दिया । इनके द्वारा प्रतिधादित माग रामस्नही 
सम्प्रदाय कहलाता है । स्वामीली के समय मे ही रस सम्प्रदाय के सहस्त्रा प्रनुयायी 
बन गए । इ हांच रामनाम के पावन मत्र वा श्रचार विया श्रौर दूर दुर राम वी 
महिमा का स देश भेजा । धीरे धीरे इगवी शिष्य परम्परा बटती चली गई जिनवे 
प्रयास से जगह जगह रामद्वारा की स्थापना हुई। एस पथ मे नतिक आचरण 
सत्यनिष्ठा धामिक श्रनुष्ठान पर बल दिया गाता है चाह वह रामद्वार या साधु हा 
या गृटस्थी । रामचरणा प्रौर उनक पीछे वी गुर परम्परा द्वारा रचित वारिया का 
इस सम्प्रदाय में बडा महत्त्व दिया जाता है जिसका बडे प्रेम स गाया जाता है भ्रौर 
न्यापया वी जाती है। ये कृतियाँ ब्रजमापा या राजस्थानी में होती हैं जो वि 
जय समुटाय का प्राकर्वित करती हैं श्रौर रोचक लगती हैं। ! 
जीवन परिचप--डा गुप्ता बडा झाझा न सात रामचरणा का जीवन 

परिचय दत हुए वतलाया है कि--- मवाड राज्य म रामस्नेही सम्प्रतय का उद्भव 
एवं विकास मध्यकाल की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। डिग्गी तहसील क सोडा गाँव 
मे शनिवार माघ शुवला चतुदशी विक्रम सवद्‌ 776(78 ई ) का विजयवर्गीय 
वश्य रामचरणमी जिनका वचपन का नाम रामदृष्ण या रामक्शिन था जम 
हुमा | ये सालपुरा के पास बनवाडों गाँव के रहने बाय थे। सोडा तो ”नबय 
ननिहाल था। रामचरण के पिता का नाम बरातराम तथा माता का नाम दंउजी 
था। रामचरणजी शुरूसे ही बढे प्रतिभाशात्ती थे। शझ्रत बताया जाता है कि 
जयपुर व॑ नरेश न इ हू झपना म॒त्री भी बना दिया क्ि तु किसी कारण स इ होने 
राज्य की तौकरी छोद दी। रामचरणजी के पिता वा जय दहा व हुम्मा उस समय 
उनकी प्रायु कार्ट 24 वष के लगभग थी। तब इ'ह यह झ्ाभास हैप्मा कि ससार 

सरिता से बचन म कंवल मात्र सदगुरु ही सहायक हो सकता है । श्रत ये भपने गुए 
को ढृढ़न निकल पड | ये घूमते हुए मवाड व दाँतडा गाँव पहुंचे जहाँ गुरुवार 

आद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम सवत्‌ 808 को सात ४पारामजी क॑ पास दीवित 
हुए । गुर ने इ हू राम नाम का मूल मात्र दिया। तद्पश्चातु यगूल्ड वेश मे 
रहते हुए 7 बप तक झपगी साधना मे लोन हो गए 758 ई म॑ वे जयपुर के 
निकट गलताजी के मेले मे गए। जहाँ उह साधुप्रा म॑ -याप्त अनाचार एवं बुराल्यो 
का कटु प्रनुमव हुआ । फ्लत रामचरणजी का मन फ्ट गया और उ'ह निगु ण 
भक्ति की प्र त प्ररणा हुई जिसमे उहोने मंवाड के धोलवाडा नगर मे श्राकर कोई 
]0 वपष तक साधता क्री तथा अपने उपदेश देने प्रारम्भ किए । भीलवाटा के लोग 
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ड़ प्रयुशोपात्क तथा मू्तिपूजक थे भत उनके मूति पूजा विरोधी विचारा वा 
वात नहीं हुपा ।"! हि, 

प्रत इह भीसवाडा छोडकर वहाँ से ढाई मील की दूरी पर स्थित बुहाडई 
व मेश्राता पढ़ा जहाँ लाग इनको राम घुन सभाप्ना मे सम्मिलित हांव लगे । 
व सप्य बाद शाहपुरा के शासक्र वे निमात्रण पर वह शाहपुरा चल गए। 
हपूरा क शासत्॒ रण प्विह ने इनके रहने वे लिए छतरी बना दी । यही रह कर 
ग्रम भक्ति का भ्रचार करते रहे तथा 798 ई में उनका स्वगवास हो गया । 
पुरा म एक विशाल दरवाजा इनकी स्मृति में बना हुआ है । इनके द्वारा 
तिपाटित सम्प्रदाय 'रामस्नही सम्प्रदाया कहलाता है। इनके 225 शिष्य थे 
मं ]2 मुर्य शिप्य बहलाए। इहोने 'राम नाम के पविश्न मात्र वा प्रचार 
या । इनके प्रतुयायिया ने स्थान स्थान पर रामद्वारा की स्थापना की । रामद्वारा 
प्रमछदोीं साधु रहत हैं प्रौर साधथुध्रो म हिड्ू जाति क लोगो को ही दाक्षित 
या जाता है। “ये साधु गुलाबो रण वी घोती भोर उपयस्त्र पहनते हैं तथा दाढी 
ह प्रौर मर के बाल नहीं रखते। इस मत के मानने वाले मूर्ति पूजा नही करते 
र रामनवाम के स्मरण को प्रघानता देते हैं। इस पथ मे नतिक प्राचरण, 
घतिष्दा, धामिक प्रनुशसन पर बल टिया जाता है चाहे वे रामद्वारे का साधु 
पा एृहस्थी । शाकाहारी होदा भी इनके लिए प्रावश्यक होता है। राम वी 
जैगे दोना स्‍त्री झौर पुरुषा क लिए बाँछनीय है पर एक स्थान मे ये दोनो साथ 
हर भचता नहीं करते। भ्रचता के कायक्रम की परिपाटी मे मुसलमाना वी 
दि से बुद्ध साम्य दिखाई टेती है । * 
ते रामचरण के उपदेश व सामाजिक प्रभाव 

रामस्नेही सम्प्रदाय के विषय मे निम्त तथ्य उल्लेखनीय है?-- 

() ये निगु सा निराकार ब्रह्म की उपासना करत थे । 

(2) इसके प्रनुयागी या चेले नग पाँव भी रहते थे श्रोर कुछ तूबा लगाट, 

चादर, माला और पुस्तक धारण करते थे । 
(3) ये श्राजीवन विवाह मही करत थे | 
(4) चेला मूडत समय उसको दाढी मूछओौर सिर के वाल मुडवा 
देत थे । 

(5), गुझ का प्रथम चेला ही गुरू के वाद गद्दी पर बठता था । 

(6) थे रामद्वारो मे रहकर कथा बाँचते श्लौर हरिभजन श्रादि करते थे । 

(7) गूतिपुजा और ञझ घविश्वासा का विरोध करत थे । 

रामचरण जी ने गुर की महत्ता रामनाम के स्मरण त्तथा सत्सग पर 
| हों गुप्ता बडी धोझा राजस्थान का इतिहास--एक सबबक्षण ५ 70 ]7] 
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प्रत्यधित्त बल दिया !! रामचरमा म सामाजिक सुधार बी भावना भी थी । उाहतने 
मूर्तिपूजा, तीययाता, बहुलेववाल काया विग्यय हिंदू मुस्लिम भेटमाव, साधुप्रा का 
कपटाचरग झादि का विरोध विया + 

रामचरगा जी वी प्रएम दागो से विव्ति हांता है कि उहति गुर महिमा 
पर विशेष दस दिया है। उनब्रा विश्वास था कि गुर ब्रह्म है जो मानव को भव 
सागर्‌ से पार उतारता है। ये राम-नाम के स्मरण पर जोर देत थ। उनके 
उपदेश सामाजिक सुधार को भ्रेरणा देत हैं। रामचरग जी हिंदू मुस्लिम भेट 
भाव वा सहन नहीं करत य। टोंगी साधुप्रो बाव विरोध करत थे। व माटक 
द्रब्थो बे सवन वे मौस भशगा या नियेध बरत थे । उनक द्वारा स्थापित रामस्नहों 
सम्प्रशाय मे नतित' प्राचरगा सत्यनिष्ठा य घाभिव प्रनुशासन पर बल लिया जाता 
है । उननी वाशों व उपदेश बज या राजम्थानी मापा मं थ जो जन साधारण को 
प्रावधित व्रत थ । 

स्वामी रामचररण ये 225 शिष्य थ जिनम 2 शिष्य प्रधान थे। इत 
शिध्या ने राजस्थान वे झनेक नगरा शोर गाँवों मे रामशार स्थापित किए। इम 
शाखा या प्रचार राजस्थान के बाहर हिजी वम्यई बडौटा प्रागरा रतलाम 
झालि स्थान में हुप्रा। ”न रामहारा मे या साधु रहने हैं वे शाहपुरा का झपना 
म्ुस्य स्थात मानत हैं। राजस्थान मे रामस्नेही सम्प्रशाय के तीन मुख्य बाद हैं 
(4) शाहपुरा (भीलवाड़ा) (2) सड़ाया (बीकानर) प्रौर (3) रण (नागौर)। 

उपरोक्त सता मे झतिरिक्त भी राजस्थान बे धतिहाप्त के ग्रध्ययत काल 
क प्र तगत निम्नौकित प्राय महापुश्प व उनक द्वारा प्रवत्तित सम्प्रदाय भी हुए है 
जिनका तत्यालीन घामिक प्रो दोतता में विशेष योगदान रहा है-- 

(7) हरिदाप्त व निरजनी सम्प्रदाय-तिरजनी सम्प्रदाय के उवतक हरिदास 
का जम ]452 ई मे डीडवाना परगन के बापडीतठ गाँव मे एक सॉँसला क्षत्रिय 
परिवार मे हुम्मा था। विवाह वे! पश्चात्‌ वे डकती जस दुष्कम म प्रदृत्त हुए थे 
कितु एक महात्मा वे सदुपदेश से यप्रात्म चितन मे लीन हा गए। हरिदास की 
शिष्य परम्परा निरजनी सम्प्रदाय कहलाई। इनतो मृत्यु 543 ६ महर। 
निरजन शब्द परमात्मा तत्व वा प्रतोष है। इस सम्प्रदाय मे विरक्तो का निहगा 
व गृहस्था को. घरवारों वहते हैं। निहग खाबी रगर को गूददीया संली गले मं 
डालत हैं पात्र रखत हैं व भिक्षादत्ति से जीवन निवाह करत हैं। 

(8) जसनायी सम्प्रदाय--7स सम्प्रटयय के प्रवतक घसिद्ध जसताथ हुए 
जिनका ज म वि से !539 मे वोकानर के कातरियासर गाँव म हुमा | हमीरजी 
को यह बालव डावला तालाब पर मिला जिसत्रा पातन पोषण उहान व उनकी 
पत्नी रूपादे ने किया। वि स 55] म गुरु गोरखताथ ने उह दीखा 
देकर उनवा नाम जसनाथ रखा। वि से 563 मे उ हाने कातरियासर में 


] रामचरण दो भ्रणनवाणी 0 66-57 


राजस्थान मं घामिक श्राटोलन 7] 


समधि ले ली। इनके जसनाथी सम्प्रदाय म॑ निगु रा व समग्रुण दोना प्रकार की 
भक्ति को माना जाता है तथा योगी वी साधना के चार प्रग-स्यत जीवन 
मद्िब्यवहार, सद्‌गुर के प्रति निष्ठा और विवेकपुूण झादश वतलाए हैं॥ इसम 36 
नियमा का पालन क्या जाता है। जसनाथ की रचनाएं सिभूधडा व वोड्डां प्रसिद्ध 
हैं। इस सम्प्रटाय मे पवित्र जीवन पर विशेष वल दिया जाता है । 

(9) सात दरियावजी--ध्नका जम ]676ई मे जतारण म हुप्ता। 
डा मतारिया इंहूँ हिंदू कितु डा पमाराम मुसलमान मानते हैं । पिता की मृत्यु 
क वाट मे प्रपतो माता के साथ रण! नाता के घर आ गए जहाँ स व वाशी स 
प्राए एक पण्डित स्वरूपानद के साथ काशी चल गए । इनकी शिष्य परम्परा मे 
गृद् भक्ति व सत्मय पर बल दिया जाता है। रामनाम स्मरण का साधना का प्रग 
माना जाता है । 

उपराक्त सता व सम्प्रदायों के प्रतिरिक्त मत हरिरामदास सात रामदास, 
साल्रटाम चरणटास॒ प्रादि सता ने भी राजम्थात के मध्यवाल में घामिक सुधार 
प्रादोज्नन मे प्रपना योगदान दिया 4 
धामिक झ्रादालन में मादरों की भूमिका 
(706 ९०७६ ० प्ृध्णफ़ाध5 एफ रेलाहा०ए७5 ४०ए८ए०९॥६) 

राजस्थान के इतिहास के श्रध्ययत कात मे घामिक श्रा टोलन के प्रवत्तक 
विभिन्न सता एवं उनस सम्बद्ध मादरों व उपासना ग्रहा ने उनके अनुयाइयो के 
एकजित होने व अ्रपन सम्प्रदाय क प्रचार व प्रस्तार म महती भूमिका निभाई है । 
रन सता की स्मृति मे स्थापित उनके सम्प्रदाय के माँ दर या साधना के केद्धीय 
सपना पर मला, उत्सवा एवं समभाराहा वे अवसरा पर एकत्रित उनके अनुयाइया 
एवं जन साधारण मे श्राज भी अ्रपूव उत्साह एवं भक्ति भावना के दशन हूते हैं । 
एम मा दरों पर सभी सम्प्रदायो व जातियो के लोग एकत्रित हाकर सामाजिक 
एकता एवं सँस्‍्कृतिक सम वय का परिचय देत हैं । एसे मा दर न केवल धम प्रपितु 
समाज सुधार के भी प्रनुपम खोल रह है । तत्कालीन धामिक ञ्रा दोलना म उनकी 
मूमिक्ता महत्त्वपूणा रही है । 

उदाहरणाथ लांक देवता एवं देवी के रूप मे पूजित तत्कालीन सता व 
देवियों में कर्णीं जी का माँ दर देशनोक (बीकानेर के निकट) मे, गांगाजी की 
गोगासडी (गगानगर जिल की भादरा तहसील म स्थित) तेजाजी के मृत्यु स्थल 
सुरमूरा (क्शिनगढ) का मा दर पाबूजी माँ दर कोलू गाँव मे, देवजी का मा दर 
देहमाली (व्यावर के निकट) म मल्तीनाथ जी का माँ दर तिलवाडा म रामदेवजी 
का मीदर म्णेचा (पॉकरण) म हरमूजी का माँ दर बेंगुटी (जाबपुर जिले भ), 
सात धन्ना का ज म स्थल घुवत (टोक जिल म) स त परीपषा वी छतरी गायरोन मे 
जाम्माजी का माँ दर तालवा गाँव मे मीरा बाई का कृष्ण माँ दर चित्तौड़ दुग मे, 
दादुजी के दाढू पथ की गद्दी नारायशा कस्बे म तथा रामचरणती के रामस्नेही 
सम्प्रदाय की गद्दी शाहपरुररा झामद्वारे मं ऐसे मटर व उपासना स्थल हैँ जिनका 
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महत्त्व राजस्थान में घाभमिक झ्ादोलन स सम्बद्ध सता के विचारा एवं सिद्धाता के 
प्रचार व ध्रसार मे बहुमूल्य रहा है । इसस सामाजिव एवं धामिक युधार की प्रेरणा 
एवं साँस्कृतिक सम वय के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इन मादरा सन केवल 
हिंदू सता की स्मृति ही जीवित रहती है प्रपितु राजस्थान म वुछ सूपी सता वी 
दरगाहा से मुस्लिम धम सुधारका के संदेश भी जन साधारण तक पहुँचत हैं । 
इनम प्रजमेर स्थित सूपी सत शेस सुईनुद्दीत चिश्ती की दरगाह प्रमुस एवं विश्व 
विख्यात है । 

डा गोपीनाथ शर्मा ने इस महत्त्व को स्वीक्रार करत हुए बहा है कि-- 
“इस साम्प्रदायिक एकता ग्रौर सॉस्कृतिक प्रविच्छिन्नता का स्वरूप मध्यकालीन 
समावयपरक प्रयासा में भी मिलता है जब सता के प्रथक परिश्रम से जाति भद 
क्मकाण्ड के पचडे धर्माचार्यों के विशव अधिकार का प्रँघेरा समाप्त होता है पौर 
नतिक भ्राचरण सदाचार, भक्ति, साधना आदि का प्रकाश ददीप्यमान हाता है। ! 


] डे गोपीताय शर्मी राजस्थान वा सॉस्कृठिक इतिहास 4 |[] 
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सांस्कृतिक विकास की परम्परा--कला एय स्थापश्य का विक्राम सॉस्कृतिक 
विकास का अमित ब्रग है । राजस्थान म कला एवं स्थापत्य के विकास की एक 
पुरीष परम्परा रही है। राजस्थान के इतिहास के मध्यकालीन अध्ययन काल मे 
पॉम्कृतिक समवय के कारण इस परम्परा को तीव्र गति मित्ती भौर उसको 
पभूतपुत्र उन्नति हुई । डा जयमिह नीरज व डा बी एल शर्मा द्वारा सम्पादित 
पक लजम हो गापानाथ शमा ने इस काल की सॉस्ट्रतिक पृष्ठभूमि मे कला ब 
रेपापत्य के सम्बधध मर कहा है कि-- प्रूव मध्यकाल के पहिल राजस्थान में श्रतक 
पेषों की शक्ति का उदय हो गया था जिनम ग्रुहिल राढौड चौहान, भादी 
ईशवाह झ्रालि मुख्य थ। द हाने हूसा द्वारा की गई चिध्यसात्मक क्षति को सुधारन 
भौर सॉस्ट्रलिक पुनदत्मान का बीडा उठाया। दस काज क॑ कईं राजवशी नरेद्र 
सय विद्वा तथा कला प्रेमी थ। इ होन अ्रपन प्रपन॑राज्या म अच्छे शिल्पिया 
विद्वादा और घम घुर धरा के प्राश्रय के लिए मम्पूण राजस्थान के क्षेत्र को सॉल्ट्ृतिक 
कैद बनाया । वास्तु तत्य ग्राम साहित्य और भक्ति की विधाग्रा का नव जीवन 
अदान क्या । इसी काल म भव्य राजप्रासाद सु दर माँ दर व स्तम्भो का निमाण 
फैराया गया । उदयपुर जयपुर, जोधपुर बाकानर प्राति राज्या मं क्लि और 
राजप्रासादां का निमाण कराया गया । वास्तु एव अलकरण की हृष्टि स इनका 
पेस्‍्तु स्थानीय है । यलि इनम मुगली प्रभाव है तो बह ऊपरी है, तरिसका सुविधा की 
रप्दि स स्थान दिया गया है । महाराणा कुम्भा के समय के बन कल हो या मभादिर 
या स्तम्भ उनमें शौय, शक्ति घय और गाँमीय के दिसाव। की प्रघानता हे । 


इसी प्रकार मूतिकला और चित्रकला म कलाकारों ने स्वाभाविकता और 
सो दय का समावय किया है कि जिनको देखकर लोकात्तर श्रान द का अनुभव होता 
है। शगाररत और स्नान निदत या दपण में मुख निहारती नारी मूर्तियाँ ऐसी 
तराशी गई हैं कि उनका श्राप्मस्‍्थ सोदय श्रौर आतरिक सुकुमार भावना एक 
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डॉ तारा मगल व शब्टो म- इस काल वी तसण बला मे दा विशेषताएँ 
स्पष्ट रूप स दिखाई दती हैं। पहली विशेषता ता यह है कि इस युग म मारी 
प्रतिमाग्रा मे प्रेत्य त बारीकी प्रत्शित है । साथ ही नारी को विभिन्न मुराप्रो में 
दिखाया गया है । इसमे वही नाथित्रा को घुधरू घारगय मरत हुए, कही शज्जार 
करते हुए, वही दर्पण टेखत हुए झ्राटि विविध नायिका सुलभ रूपों मं प्रटश्िित किया 
गया है । नारी की माँत्तत्न भाइतिया को यहाँ प्रायमिकता प्राप्त है। सहस्नक्ठा 
पाशवनाथ की प्रतिमा भी दशनोय है। यहाँ दस्ताम प्रभाव का नी प्रामास होता 
है । शिन्‍्परार गुजराती थअत उद्ाने प्रपनी प्रादेशिस परम्परामा को भी इसमे 
सम्राविष्ट करत हुए बल यूटा प्राटि का भक्त खुलकर किया है। जो प्राय गुजरात 
बी तत्कातीन मह्जिलों म॒ प्राप्त होत हैं। भत फम्युमस महाहय न स्थानीय शि"प 
की तुलना प्रहमटाबाद की मस्जिदों से की है। ? 

प्रध्ययन काल मे निभित इन मॉटलरो व प्राय मादिर। के स्थापह्य नी 
विशेषता + सम्बध घत डॉ गरापीताथ शमा का यह वन उल्तेखनीय है-- 'एक नपा 
माह दियां। जो शक्ति विवास्त श्रौर संगठन वी भावना राज्या के सस्‍्धापन मे 
झ्ावश्यक थी वह भावना स्थापत्य मे भी प्रस्फुटित हुई । इस काल भे बनने वाजे 
मादरा म चाह व विष्णु के हा प्रथवा शिव ये शक्ति के हो या सूय 4, बल और 
शौय का उमीलन प्रगाढ रूप स दिखाई दता है। एक्लिगजी ये प्ररण्यवातिनी के 
मा टर दुण्डाग्राम कक्टभ रिपु क॑ मा दर चित्तौड़ के सूय मा टर प्राम्वानेरी के 
हपमाता के मा दर मे भागवत एव्त्व झ्रौर शौय का मिलन स्पष्ट है। य ही तत्व 
प्राहुड के प्रादिवराह मदर झौर जगत्‌ के प्रस्विका के मदर मे उमरत हैं। < 
(2) दुग स्थापत्य 

दुग स्थापत्य की परम्परा हमारे देश म॑ ग्रत्यात प्राचीनकाल स रहो है। 
इसके निर्माण कल स्थान विशप की सामरिवा स्थिति को ही भुम्य रूप से ध्यान मे 
रसा जाता था। 

राजस्थान के शासका ने भी इस परम्परा का निर्वाट करत हुए दुर्गों का 
निमाग्य किया । राजस्थान शूरवीर राजपूतों की मूमि रहा है। ग्रत यहां दुग 
बहुत बड़ी सख्या म॑ बनाए गए । दुर्गों के सम्व ध में राजस्थान की तुलना महाराष्ट्र 
म्‌ की जा सकती है। राजस्थान म इतने भ्रधिव दुग बनवाएं गए कि लगभग 
3]-]2 भील की दूरो पर एक दुय देसन को मिल जाएगा। राजस्थानी लेखवा 
मण्ठन और सद्ाशिव ने दुध व राज्य वा प्रनिवाय पभ्रग बत्ताया है। डा गापीतापथ 
शमा ने दुग बनाए जाते के कारणों पर प्रक्षाश डालते हुए लिखा है- चाह राजा 
हो या सामत वह दुग को अपनो निधि के रूप में समझता था। राजा झपत 
निवास + लिए सामग्री सग्रह के लिए पश्रौर सम्पत्ति छिपाने के लिए किल बनाते 
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ये।! राजाता की देखादे दी जागीरदारो न भी दुग बनवाए क्योवि उस समय दुग 
डा प्रविवार मे होना प्रतिष्ठा को बात समभी जाती थी । यहाँ तक कि सामत या 
जायीरदार की शक्ति का प्राक्लन उसके अ्रधिकार बाते दुर्गों के प्राथार पर क्या 
जाता था । 7 


राजस्थान मे दुर्गों के सवप्रथम प्रमाण कालीवगा की खुदाई मे मिले हैं। 
डालीवगा, मिघु सभ्यता के खेत के श्र तमगत झ्राता था। मौय एवं गुप्तकाल म॑ 
राजस्थान मे दुर्नों के निर्माण के विषय मे हम निश्चित ग्रौर महत्त्वपूणा जानकारा 
मिलती है। चित्तौडगढ का प्रध्तिद्ध दुग मौयकाल म हो बनवाया गया था। 
मुस्लिम ग्राक्रमणों के बाद दुग कला मे जा परिवतन गझ्राया प्रौर जिस प्रकार के 
दुगों का निमा ये हुप उत्त पर प्रक्राश डालत हुए डा कालूराम शमा लिखत है-- 
उत्तरी भारत पर मुश्तत्तमानों क ध्राक््मण तथा भारत म मुस्लिम राज्य की 
स्थापना के बाद दुग तिमाण कला में एक नया परिवतन आरा जाता है। झब ऊची 
झा पहाडिया पर, जो ऊपर से चोडी हाती थी और जहा खेती ग्लौर भिचाई हे 
सापदे उपचच्ध थ, को दुय निर्माण के लिए अधिक पसाद क्या जाने लगा । यदि 
ऐसी पहाडियों पर पहल से दुग बने हुए थ. तो उन दुर्पो को भी नया रूप देकर 
उहँ प्रधिक उपयागी बनाने का श्रयास कया गया। चित्तौडगढ़, कुम्भवगढ 
माण्डलगढ़ प्राटि दुर्गों कक निमाण या वायाकल्प बसी शलो के झ्राधार पर किया 
गया थभा। उठहाहरणाथ महाराखा कुम्भा न चित्तौड के दुग का सुड्ट प्राचीरा 
प्रबृश द्वारों तथा थुजों का निमाण करक अधिक सुल्ढ बनवाया था। दसो प्रकार 
उसने कुम्भलगढ़ का सुश्ढ किला बनवाया । जोधपुर के दुग पर प्राकृतिक जलाशय 
ने हात के क्वारण विशाल टक््याँ वनवाई गइई जिसम वर्षा का जल एक्श्र किया 
जाना था श्रौर रमद झादि के सम्रह के लिए बडे बड़े माठाम बनवाए गए ताकि दुय 
को घरावदो के समय मूख मरने की नौपत नम्माए। नागौर जालौर झौर 
रणथम्भौर के दुर्गों मे भी समय समय पर कई प्रकार क परिवतन किए गए। 2 
राजस्थान के मध्यक्राल मे निर्मित दुर्गों के प्रमुख उदाहरण निम्नॉज्ति हैं- 
(3) चित्तोड दुग--राघवद्रसिह मनोहर के शर्तों म--मिरि दुर्गाम 
चित्तौड का कला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। वस्तुत चित्तोड का यह कला 
जग इतिहास के तीन प्रसिद्ध याद्धा हुए सब डिलो का सिरमौर है । जिसक लिए 
सोक मे यह उक्ति प्रचलित ह-- गई ना चित्तौड्यढ यावी सब गढया जा इसकी 
दशव्यापी रुयाति का प्रमाण है। वीर क्षत्रिय योद्धाप्रा दें वलिदान और राजपूत 
लखनाप्रो के जौहर के साक्षी चित्तौड के क्रित की विशेषता है घुमावतार प्राचीरें 
उन्नन भर विशाल बुजें तथा विशाल पवत की घाटी के कारग्य सेंक्रा माग जिमन 
इस शिल को सामरिक इप्टि स अजेय दुग बना दिया था । अकबर की शक्तिशाला 


] हां योरीताय शर्मा शाजस्थांन का इतिहास पृ 545 
2 है कलूरात शमा दाजस्थान के इतिद्ास का सदेल्ण, 9 276 
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सेना भी तीन माह से अधिक चलने वाले घेरे व वाद ही चित्तौड़ के फ़िले पर 
अधिकार कर सकी थी। ? 


(४) क्ुम्भलगत दुग-डा गुप्ता वडा शोभा के अनुसार कुम्मलगढ़ का 
स्थापत्य इस प्रकार है-- यह कला सर्वाधिक सुरशित क्लों में एक है । छोटी 
बडी पहातटिया स मिलकर बया वुम्भलगढ का कला घाटियो एवं बीहड जगलो स 
घिरा होत के कारण एकाएक नजर नही प्राता है। इस प्राचीन किले को नवीन 
परिवर्तित स्वरूप प्रदात करने वाला कुम्भा था। 458 ई मवुम्भा ने अपने 
प्रस्चिद्ध शिल्पी मण्डन के नतृत्व मे इसे निभ्रित करवाया था) इस दुम्भलमर या 
कुम्भलमेष्ठ भो कहत हैं | 


यह मजबूत एवं दुग्म किला नाथद्वारा स करीब 25 मील उत्तर मे स्थित 
है । यह ममुटी सतह से करीब 3568 पुट ऊेचा है । इसको लम्याइ 2 मील है तथा 
इस पर चटने क लिए ”रवाजो से युक्त गाल घुमावटार रास्ता है । कैलवाडा नामक 
कस्बे से पश्चिम बी तरफ पहाडी नाल म होकर एक नग टढे मेले राम्ते को पार 
बरते हुए कोई 700 फुट की ऊचाद पर क्ले का प्रथम दरवाजा प्रार॑ठपान 
झाता है। तीसरा दरवाजा हनुमानपात है। यह क्लि का प्रमुच द्वार है। इसके 
बाहर कुम्मा द्वारा माण्ड यपुर स लाई गई हनुमान की मूर्ति लगी हुई हैजा 
उसके माण्ड यपुर विजय को प्रमाणित करती है। कल के चारो और सु ” एव 
चौडी प्राचीर वती हुई है जिस पर बुर्जे भी दिखाई देती हैं। दीवारों के नीच 
साइयाँ व खड्डु बने हुए है । विजयपोल के बाद जो समतल मूमि प्रा गइ है उस 
पर बन स्थापत्य कला के नमूने देखत ही बनते हैं । यहां पर नीलकण्ठ महादेव का 
एक मा दिर है जिसके चारो तरफ 8 फुट ऊच प्रस्तर स्तम्भा का एवं सु हर 
वरामदा वना हुआ्मा है। वतल टाड ने इसे यूनानी मा हर मान लिया कि तु डा ओमभा 
न बताया है कि इसमे ग्रीक शलों का कुछ भी काम नही है और न यह उतना 
पुराना ही कहा जा सकता हे । * डा जी एन शर्मा के अनुसार यह साधारगा रुप 
की नगर शली है ।! ग्रत इसे यूनानी कदापि नहीं कहा जा सकता है । यहाँ करीब 
$ पुट ऊँचा दीर्घाकार शिवलिंग है जिसकी खण्डित प्रवस्था से ऐसा लगता है कि 
अ्रत्र मरावारियों न खण्डित क्या होगा। है 

कुम्भलगट दुग सअ्य उल्लेखनोय स्थापत्य को वस्तुओं मे बुम्भा द्वारा 


निर्मित बेदी है जो दी मजिला भवन है जिसम यत्त के धुप्ना निवलन वी व्यवस्था 
उसके गुंवद के नीचे है। दुग म॑ तिमित जन माँ टर, भाली बाव व नामटेव के 


] डॉ जयमिह नोरज व डॉ भगवती दाल शर्म (स) राजस्थान की सॉस्कतिक परम्परा 
9 49 


2 डा श्रोझ्ा उत्यपुर राय का इतिदास 
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बृष्ड, विष्णु माँदर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज झा स्मारव (छती) अचलेश्वर 
महादेव का मदर कुम्भ स्वामी का माँ दर झादि दशनोय है जा तत्कालीन 
स्पापत्य कला का परिचय देत है। डा गापीताथ शमा ने इस दुग की सामरिक 
उपयोगिता का उत्लेख करत हुए कहा है क्-- राणा कुम्भा ने वुम्भलगढ़ 
क॑ डिले का पहाडी श्ृखलाप्रा से घेरे हुए स्थान म सुरक्षित किया | किल के 
भीतर ऊच्चे भाग का प्रयाग राजप्रासाद के लिए तथा नीचे से नीचे भाग को 
ज़त्नाशयां के लिए श्रौर समतल भाग को खती के लिए रखा गया । बची हुई भूमि 
का उपयोग शी दरा तथा मक़ान्ा के निमाण में क्या गया। क्लिक चारो झोर 
दोवारें चौडी और बढ़े ग्राकार कौ बनाई गई जिन पर कई घोड़े एक साथ चल 
सकत थ | प्राकार को हीवार का ढाल इस तरह रखा गया कि उम पर सरलता से 
चटना कठिन था । कही कही दीवारों के नीचे गहरे पहाडी गडदे एमी स्थिति म 
रखे गए कि हमवावर फीजा का दुग में घुसना कठिन था । 7 

(॥) रणथम्भौर दुग--राधवे द्ध सिह मनोहर के प्रनुसार-- राजस्थान क॑ 
गिरि दुर्गों मं प्रमुख तथा हम्मीर की आन का प्रतीक रणथम्मौर प्रावली पदतमाला 
सी शरवनाप्रा स घिरा एक विक्टट दुग है । बीहड वन और टुगम घादिया के मध्य 
प्रवत्पित यह दुग बीत जमाने मे भारत के गिरि दुर्गों मे सवश्रेष्ठ मात्रा जाता था। 
सगधम्भोर दुग के स्थापत्य वी विनक्षण बात यह है कि एक उत्तुम झौर विशाल 
पवत शिसर पर स्थित होकर भी यह किला दूर से दिखाद नहीं पडता जबकि इसके 
उपर से शत्रु सना आसानी स देखी जा सकती है । 2 

(१४) तारागढ दुग--डा गुप्ता वंडा ओभा के शब्दों म-- प्रावजी 
प्रवत श्रेणिया का ही एक हिस्सा अजमेर म॑ तारागट या गढ़ वीठली क॑ नाम से 
प्रतिद्ध है। बत्ताया जाता है कि भ्रजयपाल न इस कल का निमाण कराया | परत 
हसे प्रजयमरू कहा जाता थः। महाराग्पा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस पर 
बुछ्ध महत्र ग्रादि बनवा कर प्रपनी पत्नी ताराबाइ क॑ नाम पर तारागढ नामकरण 
कर दिया। प्रादीर की दीवारें काफी वडे एवं भारी पत्थरों से बनी हुई हैं तथा 
प्राधार पर 20 फुद मोदी हैं। कलिे की दीवार म 4 बुजें हैं। किल पर हजरत 
पोरानसाहब की दरगाह बरामदा ग्रॉयन सस्जिद बुलद दरवाजा गज ए शहीदा 
भ्रादि 6दी शत्ताब्ठी की स्थापत्य कला क॑ उत्कृष्ट उदाहरश है। बरसाती पानी 
का प्राय बुण्डों मं एकत्र कर दिया जाता था जिह भालेरा कहुत थे जस>-गात 
भालरा, बडा कालरा प्राति। ? 

(१) सिवाशा व जालौर दुग-नडा नीरज वडों शमा न दस टुग की 
स्पापत्य कता वा वर्णन बरते हुए कहा है कि--+ गिरि दुर्गों म सिवाग्या ने दिल 


] हो गोरीनाय शर्मा राजस्थान रा इतिह ग 9 546-47 
2 हा नोरज व डॉ शर्मा राजस्थान गो साँस्क्तिक परम्परा, 9 49 
3 हा युप्ता बड़ों प्रोप्ता पूर्दिदुत छए 430 
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का अपना महत्त्व है। इस किले ये साथ चौहान वीर सातम साम प्रौर राठौड़ बीर 
कलल्‍्लाराय मलोत की शौय गाथाएँ जुडी हैं ! *स ग्राशय का एक टोहा है-- 
“किला अणखलो यू कह झाय कला राठौड़ । 
मां स्रिर उतरें महगा, ता मिर वाँधे मोड ॥ 

पश्चिमी राजस्थान मग्गरिरि दुर्गों मे जालार का दुग प्रमुख है जोसु 
बुर्जों ग्ौर विशात परकांटस युक्त है। शत्रु के प्रतक ग्रात््मंगा को विफ्ल करन 
वाल इस कित के साथ वीर का हडते सोनगरा के उदभट पराक्रम का प्रार्यात 
जुटा इप्मा है जिसने ग्रलाउद्दीन खिलजी की सना में लडत हुए वीरगति पाई ॥ 7 

उपरोक्त दुरगों के प्रतिरिक्त राजस्थान वे मायत्रालीन इतिहास मे प्रमुख 
भूमित्ता निभाने वान तलालीन दुग स्थापत्य का प्रतिनिधित्य करने वाल दुर्गों मं 
आ्रामेर गागरान, शरगढ़ बूटी जसजमर प्राव्‌ व्थित प्रवलगढ़ प्रादि श्रपु्त हैं । 
(3) राजप्रासाद (महल) (24०८5) 

मुगला वे सम्पक मे प्लान के बाद राजभवनों मे सजावट पर जोर दिया 
जान लगा | डा कासूराम शमा ने राजप्रासाद वीयोजना पर प्रकाश डालत हए 
लिणा है. राजमहलो था मुरयत दा भागों मे विभाजित जिया जाता था, जि ह 
जनानी डयोही झौर मर्टाती डयाढ़ी के नाम स पुकारा जाता था । दाता भागों को 
एक सुगम मांग से जा” दिया जाता या। मर्दानी डग्ोढी म दरवार लगाने ग्राम 
जनता एवं दरवारियो से मिलन मा ठहर वार्यालय राजकुमार के प्रवोष्ठ प्रादि 
की व्यवस्था रहती थी । जनानी डप्रोडी मे महिलाप्रो तथा रसौडे ग्रादि को “यवस्था 
रहती थी । पर तु राजप्रास्ताद के इन सभी भागों को जाड़कर एक पूणा टकाई का 
रूप प्रदान क्या जाता था। मुगता क सम्पक म ग्नाने के बाद बने राजप्रसाटा 
में भव्यता पर प्रधिक जोर टिया जान लगा । फ्व्वार उद्यान पतले खम्भे बेल बूटे 
मगमरमर का प्रयाग बारीक खुदाई प्रलद्ृत छज्ज गवाक्ष ग्रादि राजप्रासादों वी 
विशेषताएं वन गये। मुगल शली स॒ प्रभावित राजभवना मे उत्यपुर म ग्रमरमिह 
के मढव जगमिवास जगर्मादर पझ्रामेर व जयपुर के हीवान॑सास दीवाने ग्राम 
जोधपुर के फूल महल बीत्रावर के रगमहल क्णामहल णीशमहल अनुपमहल 
डीग के गोपाल भवन ग्रादि मुख्य है। मुगल प्रभाव ]7वी सदी क बाद बनने वाल 
महला म अधिक दिखाई देता है। कितु यह प्रभाव राजाग्रो एव सामतो के भवना 
तक सीमित था। ग्राम जनता क मवत इस प्रभाव स ग्रद्धृत थे । 

राजप्रासादा के साटम मं आमर के राजभवतों का विशेष रूप से उल्लेख 
क्या जा सकता है। मानमसिह के समय मे झामेर के महला का निर्माण काय 
प्रारम्भ हुआ था, जो मिर्जा राजा जयसिह प्रथम के शासनकण्ल म॑ सम्पूरा हुप्ना । 
इन महता की भवत निर्माण शैली ग्वालियर के राजभवना क समान है जा रिदू 
शौती पर आ्राधारित है । लेकिन इस पर मुगल शली का प्रभाव भी स्पष्ट टिखाई 
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दवा है। टीवाय ग्राम और उसके गुम्पद मुगल हय के हैं। इन राजभवनों के विषय 
श एक ल़खक 4 लिखा है ' दीवाने श्राम वो साथ मानमिह ने पहाटी की चोटो पर 
एक मतन का तिमाण करवाया था जिसका प्रतिगिम्व धरातल स्थित कील मे 
व्थाई टेवा है। इसरी छत लताप्र। शैनी की है, जो राजपूताने में प्रचलित शैली 
है। महल मे प्रकोष्ठ बन हुए है जशिनम अजमेर दिल्‍ली रोड की कॉकी दसी जा 
हकती है। राजा मानामह का तिजी महल दाहरे तिबारे का वा हुग्ना है। यह 
सरल शेला का महल है। झ्रामर के अतिरिक्त वृ दावन, बनारस आदि स्थानों पर 
भी गजा मानमिह ने माल्रों और महलो का निमाण करवाया था। कहने का 
पाठ्य यह है कि राजा मानसिह के शासन काल में स्थापत्य का बहुमुखी विकास 
हैँग वे भ्रामर के महल रथापत्यकला के राजाप्रासादों क॑ उदाहरणो में अपना 
निग्री विशिष्ट महत्त्त रखत ड्टै ॥! 

(4) नगर नियोजन (0छ7॥ ए|शाग एड) 

ऐः राजस्थान मे नगर निमाण का स्थापत्य प्राचीन ग्राथो पर झ्ाधारित था 
जनम महाभारत क्मभसूत्र शुक्ननीति प्रपराजितप्रेच्छ श्रादि उल्लेसनीय है। टन 
प्रथा क ग्राथार पर नगर मे मदर महल भवन धे के भ्राघार पर बस्तियाँ 
वमाना नगर की सुरक्षाघ खाल्याँ परकोटा बनाना जलाशय एवं बापिकाएँ बनाना 
पडको की व्यवस्था श्रालि का जाती थी। दस दृष्टि से देलवाडा इगोद कस्थे 
उलखतीय हैं। पहालिया के अचल मे जगलल की सामीष्यता को दृष्टि से सुरक्षाय 
दैयाय गए नपरो मे झ्रामर बू दा, झजमर एवं उदयपुर के नाम प्रमुख रूप से गिनाए 
जा भक्त हैं ।। 

५ क्छवाहा बी राजधानों थ्रामेर वो विशेष हप्टिकोण स बसाया गया था। 
रातों प्रार की पहाडिया की ढाल मे ह्वलियाँ नथा उचे ऊँचे भवन बसवाएं गए 
थे भोर नीचे के समतल नाग मे पानी के कुण्ड भादर सडर्वों याजार झ्रादिथ | 
प्‌ डी नाको को सकरा रखा गयाया जिसका उपयोग सुरशा स सर्म्वा घत था । 
ऊँची पहारी पर राजभवनों या निर्माण कराया गया था | £ कछवाहा का ।562 ई 
में मुंगला से मन्नरी सस्याध स्थापित हा गया जिससे जयपुर राज्य पर मुगल 
प्रात भाप का भय समाप्त हा गया । झब झय श्र भी जयपुर राज्य पर भाश्मण 
परन का साहस नही बर सकत थे । ऐसी रियति मे जयपुर नगर को खुल मदानी 
भाग मे बसाया गया । जयपुर नगर में हिंदू स्थापत्यक्ला एवं मुगल स्थापत्यवला 
का श्रेष्ठ सम-वय हुम्ला । जयपुर को मैटाना भाग मं बसाकर भी सुरका वी उपेधा 
नहीं की गई थी । निकट वो पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुग वा निमाण किया गया जा 
शक्र सतक प्रहरी बे भाँति जयपुर पर दृष्टि रखता था। वी एल पानगडिया 
ने जयपुर नगर बा विषय मे लिखा है-- पगर निमाग्य शैती की इप्लि स राजस्थान 
शो राज्यानी जपपुर भाज भी सार देश मे बजाई है। जयपुर की नीव सन्‌ 727 


है डा गुष्छा एवं ३ झोझा राजस्थ न बव३ राजनोतिद एवं मौरड ठिक ई। हाम ९ 46 
2 हा शारीताब हर्मा रामश्स्पात का इतिहाय 9 538-39 
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है में महाराजा सवाई जयपिह न॑ रखो थी। इसका निमाणा सुप्रस्तिद्ध तियाजर 
झौर वास्पुविद विद्याधर चत्रवर्ती की देखरेस में हुआ था। याजना के प्रमुतार 
बसाया गया उस समय भारत का यह एकमात्र नगर था | नगर को स्वरूप निमाण 
बी मापकीय प्रणाली और वास्तुकला के अशोत्यान नियञण के आधार पर बनाया 
गया है। नगर के सात माय एकदम सीध झौर एक दूसरे को कांदत हुए समझोश 
बनाते हैं। नगर की मुख्य सडब पूव स परचिम वी भोर जाती है। उस तीन सड़कें 
विभाजित करती हैं। विभाजन का स्थान चौपड १हलाता है। नगर नौ चौजव्या 
मे विभक्त है। नगर निमाण मे सामरिक सुरक्षा जल उपलाधि बरमातो पानी का 
तिकास श्र भावी विकास वी सम्भावताप्रा का पूरा ध्यात रखा गया है । ? नगर मे 
हवामहल रामनिवास बाग जतर मंतर एव स्युजियम नगर की शोभा मं चार 
चाँद लगा हैं । 

डसी प्रकार जसलमर जोधपुर, बूदी, प्रजमेर उत्यपुर प्राटि नगरों के 
तिर्माण बे योजता भी एतिहासिक ग्रथों स विदित हाती है । नगर योजना एक 
निश्चित नगर स्थापत्य शास्त्र के प्राधार पर निमित थी। 
(5) स्तम्म (0॥975) एवं स्मारक (?/९॥07705) 

कीति स्तम्भ--प्रशोक वे स्तम्भ तथा दिल्ली की कुतुबमीनार जिस प्रकार 
भारत की स्तम्भ स्थापत्य कला क॑ प्रतीक हैं वस्ते ही राजस्थान के चित्तोड दुग मे 
राणा जुम्भा द्वारा वीति स्तम्भ भी भपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। रागा वुम्भा 
मे मालवा के सुपतान मोहम्मद को पराजित कर झपनी विजय की स्मृत्ति मे मे 
497 से 57 वि स के मध्य बनवाया था। इस स्तम्भ का श्राधार 2 फीट 
ऊचा झौर 42 पीट जम्बा व चौडा चबूतरा है । पृथ्वी रो यह स्तम्भ )22 पीर ऊंचा 
है । इसकी चौड़ाई 30 फोद व इसम 9 मजिले हैं। इसम प्रटर से ऊपर तब सीटियाँ 
बनी है तथा प्रत्यक मजिल पर चारो टिशाप्रो में भरोके बने हुए हैं। ”समे पॉच 
शिलालख भा उत्कीण हैं। सम्पूरा स्तम्भ म देवी देवताश्र! की मूर्तियाँ स्थापित हैं । 
गौरीशक्र हीरानद प्रोका ने इसोलिय कहा है कि “कीति स्तम्भ कोहिं? 
देवी देवताप्रा स सजाया हुमा एक व्यवस्थित सम्रहालय या पौराशिक देवताप्रो का 
अमूल्य कोध कह नें तो कोई प्रतिशयात्ति नही होगी । ? 

डा गापीताथ शर्मा के शब्पे म॑ यदि हम मूर्तिअला तथा स्थापत्य कला का 
सामजस्य कही टेसना चाह ता वीति स्तम्भ मम बडे सतुलन क॑ साथ मिलता है। 
इसमें हम कलाइतिया को मूतरूप देने का सफ्ल प्रयास दिखाई देता है। * पंगु सन 
ने कहा है कि रोम के ट्राजन स्तम्भ की प्रप्शा इसको कजात्मक स्थापत्य झौर रूचि 
मी ग्रभि यक्ति मे भ्रषिक अच्छा पाया जाता है। * टाड के शब्टों म इसका तुलना 


वो एल पानयत्या राजस्थान का इतिहास 9 347-48 

डा गौरीशबर टोरानाद भोन्ना उत्यपुर राप्य का इतिहास भाग" ए 5 
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फ्रेवल निजी की कुतुयमीनार से की जा सकती है कितु वह इसस ऊची हाते हुए 
भी निदृष्ट कोटि की है ।!! 

स्मारक--राजस्थान मे स्मारक के रूपस बनाए गए भवन समाधियाँ 
छुत्तरियाँ सती स्मारक देवल मक्‍बरे दरगाह ग्राति हैं । 


राजस्थान शूरवीरो को भूमि है। झपनी ज मे भूमि के लिए लडन वालो की 
पावन स्मृति को समाधियों अथवा छतरियो के माध्यम से जीवित रखा गया है । 
सती महिलाग्रो को सती स्मारको द्वारा अमर बना दिया गया है। मध्यकाल में बीर 
स्तम्भ का निर्माण हुम्रा जिनम याद्धा के विषय म उसकी युद्ध सम्व घी सामग्री के 
विपय में तथा उसक॑ पीछे सती होन॑ वाली स्त्रियां का बिवरण मिलता है | वीर या 
योद्धा स्तम्भ 3 स 7वी शताब्दी मंअधिव मिलत हैं। काला तर में छतरियाँ 
बनाने की प्रथा शुरू हईं। ये छतरियाँ चतुष्कोण पटकाए अष्टकोश अथवा 
पोडशक्ोण की हाती थी । छत्तरियो म॑ घ्राहड मण्डोर गेटोर देवतुण्ड की छतरियाँ 
उल्लखनीय हैं | प्राहड उत्यपुर से तीन मील दूर है जहाँ मवाड के महाराग्याग्रो की 
छतरियाीं हैं। मण्डोर जोधपुर स 6 किमी दूर है जहाँ जोधपुर के राठौड़ नरेशो को 
छत्तरियाँ है। गेटोर माहुरगट क समीप है जहाँ कछवाहा राजाग्माा की छतरियाँ है । 
देवकुण्ड बीरानेर से 8 क्मी दूर है यहाँ बीकानर के राजाग्मा की छतरियाँ हैं। 
झजवर म॑ राजा बछ्तावर की छतरी तथा बण्डाली गांव के निकट महाराणा प्रताप 
की छत्तरी है । 

मारवाड के स्मारक भवनां के विधय मे डा मामीयाल व्यास मयक ने 
लिखा है “मारवाड म स्मारक भवना का निर्माए करन की प्रथा अत्य त प्राचीन 
काल से रही है। प्राय प्रत्यक ग्राम मे हम रस प्रकार के स्मृति भवन उपलब्ध हो 
जात है। स्थानीय भाषा मे ”हे देवली व छतरी कहा जाता है। छतरियां मं 
सर्म्बा घत यक्ति को शिलाज़ित प्रतिमा भी प्राय रहा क्रती थी । इस प्रकार की 
प्रतिमा को पुतला कहा जाता था। पुतली के नीचे अभिलेख भी रहा करत थे । 
स्थानीय शासको से सर्म्या धतत छतरियाँ भी प्राप्त हाती हू । * 

मकबरे झौर दरगाहा म मुह्लिम स्थापत्य कला का प्रयोग क्रिया गया है। 
इनम प्रजमर स्थित सूफी सतत शेख मुर्दनुद्टीन चिश्ती की दरगाह विशप उल्लेखनीय है । 


(6) भवन हवेलिया (80॥0॥09$) 


राजमहल्ना के ग्रतिरिक्त राजस्थान मे प्रभेक धवाडय संठा ग्रौर राज्य के 
उच्चाधिवारियां व सामतां क॑ निजी भवन या हवलियाँ भी स्थापत्य की इृप्टि स 
प्रमुपम हैं। डा जयसिह नीरज ने चन हवेलियो के स्थापत्य की विशपताओो व 
उदाहरगो को इस प्रक्रार स्पष्ठ जिया है-- 'हवेलिया के तिर्माए की स्थापत्य कला 
भारतीय वास्छुकला के अनुमार रही है | हवेली की लम्बाई चौडाई झौर कमरा क॑ 


]. उत्व #7ण्भे5 भण ॥ ए ए6 
2 डॉ मांगोलाल स्यास मयक जोथपुर राय का इठिद्वाम हा 
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निर्माण की एक परम्परा रही है जिस राजस्थान के गाँवा म वास्तुकार ग्राज भी 
अपनात हैं ! प्रमुख द्वार के प्रगल बगल कलात्मक गवाक्ष द्वार के बाद लम्पी पौल 
फिर बडा चौक श्र चौक के झगल वगल कमरे सामन चौबारा ओर चौबारे के 
प्रगल बगल और पृष्ठ में कमरे । यदि हवली वडी हुई तो वह दो चौक, तीन चौव' 
की तथा कई मजिल की हा सकती है । राजस्थान वे नगरो म सामत भौर संठ लोगा 
ने भ ये हवेलियाँ वनवाइ / जयपुर को हवेती परम्परा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद भ 
समृद्धि के साथ ही शेखावाटी के श्रष्ठो ने अपन अपन गाँव म॑ विशाल हवेलियाँ 
बनवाने की परम्परा ही डाल टी । रामगट नवलगट फ्तहपुर मुकु दगढ़ मण्डाबा 
पिलानी सरदार शहर रतनगढ़ ग्रादि कस्बा मे विशाल हवेजियाँ हवली शली स्थापत्य 
का उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

जसलमेर को सालमसिह का हवेली नथमल की हवली तथा पटवा की 
हवेली ता पत्थर वी जाली एवं कटाई के कारण झ्ाज ससार प्रसिद्ध हो गई ह। 
इसी प्रवार वशी पत्थर वी बनी वरौजी भरतपुर कोटा की हवेलियाँ भी प्रपनी 
कलात्मक सगतराशी के कारण बेजोड गिनी जाती हैं। बाट मे वष्णाव मा दर भी 
हवेली शली के ग्राधार पर ही बनाए गए इमलिए विशाल हवेलियाँ मा टरो के रूप 
में श्राज जगह जगह देखी जा सकती हैं। हवेचियों के कारण झाज हवली शली वा 
स्थापत्य हवली संगीत हवेती चित्रकला सौम्डरतिर क्षेत्र मे प्रसिद्ध हो गए है। ! 


(7) जलाशय एंव उद्यान (!.80८४ धाव 020 75) 
राजस्थान क॑ म“यकालीन इतिहास मे यहाँ क शाप्तक्रों द्वारा निर्मित झनेक 
सुदर जलाशयो व उद्याना से भी तत्सम्व धी स्थापत्य कला का परिचय मिलता है। 


राजपूत नरशों न जलाशय निर्माण मप्रत्यधिक रुचि प्रदर्शित की क्याकि 
जलाशय निमांग को प्रुण्य का काय समझा जाता था। राजाप्रा के भ्रतिरिक्त रानिया 
सामतो पापारियों साहुकारो एवं झ्य पनिक वर्गों न भी जलाशय निमाश की 
आर ध्यान दिया । राजस्थान म॑ छोटे भर बड़े टोनो प्रकार के जललाशयो का निर्माण 
प्रचुर मात्रा मे हुप्ना । मुख्य रूप से छोटे जलाशय पीने के पानी एवं वड जलाशय पीने 
के पानी व सिचाइई का ध्यान मे रखकर बनवाए गए । छाटे जलाशया मे जमलमेर के 
कौशिक राम का कुण्ड, जेट्सागर ब्रद्मनागर बूठीक फूलसागर जेट्सागर तथा 
सूरसागर जोघपुर के रानीसर झभयपस्तागर वालसम” तथा गुलाब सागर बीकानेर 
के सीशोलाव तथा सोलाब सागर मुख्य हैं। डा गोपीनाथ शमा क॑ अ्रनुप्तार 
इन छोटे जलाशयो के स्थापत्य म विशेष रूप स देखा गया है कि “नके ऊपरी भाग 
मे छतरियाँ बनी रहती है और सीढियाँ चारो ओर स या एक झार स वनी रहती 
हैं. जो सभी भागा से या एक भाग स नीच तक पहुच जाती ह। इनका उपयोग 
नहाने पानी भरने तथा कही वही सिंचाई के काम में लिया गया है। ऐस जलाशयो 
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दो मुगल ढंग से भी बनाया जाता था जिनम वारादरियाँ इनके साथ बनवा दी जातो 
था जा ग्रीष्मकाल म सुपर शयन के काम मे ली जातो थी। ! 


विशाल ग्रावार के जलाशया मे (जो प्रध्ययन काल में निमित हुए) 
'राजसमद भील विशेष उल्लेखनीय है। डॉ गुप्ता व डॉ प्ाका के प्रनुमार 
महाराणा राजसिह न बडी गाँव बे पास जनासागर तथा कॉवराला के पास 
राजमम द' ताल बनाए। राजसमद वाँघ वी ग्राकृति घनुपावार है भौर राजनगर 
गाँव को ओर बालताल का छार, जो दा पहाडिया के बीच स्थित है 200 गज लबा 
झौर 70 गज चोडा है। इसम राजनगर के सगमरमर से निमित सु दर सीढ़ियाँ बनी 
हुई हैं श्रौर वाँध पर तोन सुर तक्षग्ग कला से युक्त मडप बन हैं जिनके स्तम्भा 
प्रौर छत्ता म देवी देवताप्रो नत्यरता अप्सरामो भौर कलरव करत पशु पिया की 
कलाइतियाँ उल्कौण हैं। यह स्थल नो चौकी मे नाम स जाना जाता है। इन मड़पा 
के छंज्जे छबन पान पुष्प आदि हि दू शली लिए हुए हैं तो बेल बूटे व जालिया बी 
खुटाई मुगल प्रभाव से झ्रात प्रोत है। पास ही तुलाटान के पाँच तोरण द्वार व निकट 
पहाडी पर महूत बना हुप्रा है।! 2 इसी भोल के किनारे रणछाड भट्ट बवि द्वारा 
रचित राज प्रशध्ति महाकाव्य 25 शिलाप्ना पर उत्कीण ताका पर रखा हुप्रा है । 
प्रष्ययत काल म निभित प्र य जलाशयो मे डूगरपुर की गव सागर, बूदी का 
फूलमागर जमसमेर म ब्रह्मततर जोबपुर म रानीसर प्रभयसागर व गृलाबसर 
वीकानर का सूरसागर, ग्रनुपसागर व नवलखताल स्थापत्य की दृष्टि से 
महत्वपूण हैं । 
उद्यान--नगर की सुटरता मे प्रभिदृद्धि के उद्ृश्य से राणा मांक्ल राग्या 
वुम्मा सानतिह राजा जसवतममिह, मिर्जा राजा जयतिह प्रादि न बड़े बड़े उद्यान 
लगाए । इनमे मालियाँ पुव्वारे बारहदरियाँ स्थापित की जाती थी । ध्न उद्यानों मे 
मुगल शली का वर॒त झधिक प्रभाव हे । इनके चारा प्रार दीवार बनाई जाती थी। 
जयपुर का रामनिवास बाग उद्यान स्थापत्य का उत्हृष्द उदाहरगा है! 
चित्रकला 
(एब्रणाएएड ) 
डा जयपिंह नीरज ने राजस्थानी चित्रकला के विषय म॑ कहा है क्रि 
“राजस्थानी चित्रकला वा उद्भव झौर उत्कप राजस्थान के ही प्रात में 
हुआ तथा भ्रय भारतीय शलियों से प्रभावित होतो हुई स्वत तर रूप से राजस्थान के 
बीर प्रदेश मं पोषित हुई। राजम्धानी चितक्ला के विकास और सवधन मे राजस्थान 
का श्राचीन दतिहास और भौगोलिक सरचना का भ्रमुख हाथ रहा है । वीर राजपूता 
की वीर भूमि के कण करा म उनके शौय की गाथाएं सम्यता और सस्कृति के पद 
चिह्न का यू चित्रकला स्थापत्य आदि के रूप म यन्न तम्र बिखर पड़े हैं। वास्तवित्रता 
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तो यह है कि अपने प्राकृतिक निमाण और माहक वातावरण था लांक जीवन के 
कारण वाव्य एवं कला पी उद्भावना के लिए राजस्थानी घरती प्रत्यधिक उपयुक्त 
रही है। ? 
राजस्थान के इतिहास के प्रध्ययन वात मे हम राजस्थानी चित्रकला के 
परस्परायत रूप के साथ मुगल! के प्रभाव के फलस्वरूप विउसित एक नवीन शसी से 
अवगत हात हैं । मुगल सम्राट श्रक्बर मे भ्रपन टरवार म श्रेष्ठ चित्रकारों को प्रथय 
दिया। राजपूताने के चित्रकार भी इसके कारण ईरासो चित्रकारों के सम्पक मे 
झाए। राजपूत मुगल शली क समावय का यह प्रभाव हुआ कि ग्रुजरात एवं लोटी 
शली का प्रमाव घटता गया प्लौर मुगल प्रभाव बढतां गया। परवततों बाल मर 
राजस्थानी शली मुगल प्रभाव स बहुत परिमाजित हाती गई झौर मुगल कला भी 
श्म शली के सम्बाध स परिमाजित होवर मुगल या भारतीय बनी । इस प्रकार 
राजस्थात के भनेक नगरा मे बुछ प्रपनी विशिष्ट मौलिक्ताप्रा के साथ प्रनक 
राज थानी शलियाँ सालहवी शताब्टी तर विकसित हाती गइ। 707 ६ मे 
प्रौरगजेब की मत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हांने लगा। परिणामस्वरूप 
क्लाकारा और चित्रकारो को दिल्ली दरबार वा सरतरणय मितना बद होंगया 
जिसके कारण व रोजगार की तलाश म॑ राजपूत राजाग्रा के दरवार म थ्रा पहुचे । 
कला प्रेमी राजपूत नरशां ने उह ग्राश्य दिया । यह समय भारतीय राजनीति एय 
समाज म॑ सक्र्मरा का काल था । चारा आर विलासिता एवं ऐश्वय का साआाय 
था। हवस स्थिति का प्रभाव कला पर ॒ पड़ना भी स्वाभाविक था। चित्रकारोन 
परिवर्तित परिस्थितियों मं जो चित्र बनाए ”नम विलासिता कामुकता एवं एश्य का 
प्रभाव स्पष्ट रुप स देखा जा सकता है । 
डा कालूराम शमा के शब्दा म ग्रव शासक) के एश्वय तथा बिलामी 
जीवन कः दृश्यों पर जोर दिया जाने लगा जस कि शासक को प्रपन दरवारिया के 
साथ चित्रित करना शासक के शिकार बे दृश्य 7रबार म॑ संगीत और नत्य क॑ 
झायोजन के दृश्य श्रौर श्गारी विषया की प्रधानता । इस बात म॑ काई सदह नहीं 
कि रस प्रकार के चित्रों की प्रेरणा मुगल चित्रकला से ली गई थी। १8वी सठी के 
प्रत तक राजस्थानी चितकला मे मुगल शल्नी पूरी तरह स विलीत हो चुका थी । 
अत द्स काल के बने चित्रों मे मुगल शली को टढ़ना प्राय अ्रसम्भव हां गया जिससे 
दस काल के चित्रा में राजरथानी शली कय विशुद्ध रूप टिखाई देन लगा। तत्वालीन 
युग के शाग रग झ्ौर एश्वय विलास भ्रघान प्रवृत्ति का प्रतिविम्व तक चित्रों में स्पष्ट 
दिखाई 7ता है । हृष्ण लीला तथा राधाकृष्ण सम्व घी घामित्र चित्रो म॑ं भी मानवीय 
कामुकता का ही चित्रण होता था । दन चित्रों मं पूरी पूरी राजकीय तड़क भडक 
एवं ग्र॒त्यविक अलक्रण पाया जाता है ! चित्रकला की यह प्रवृत्ति केवल राजस्थानी 
शासका तक ही सीमित नहीं रही बल्कि इसका विस्तार इस सीमा तक हा गया था 
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कि प्रत्येक महत्त्वूण साम त अपनी जागीर की हवेली म चिंत्रकारो को प्राश्नम देते 
क्षगा। ऐसे सामतो म घाणेराव देवगढ़ उस्यियारा, शाहपुरा, बदनोर सलूम्वर 
कोठारिया भ्रादि प्रमुख थे । इनम से कुछ जागीरदारो वी चित्रकला पर भभी शोध 
काय चल रहा है ।/ 7 
राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शलियाँ व उनकी विशेषताएँ 

(800०७ त॑ एि्ुब्स्शाशा एड्रापॉफड बएव धशा (कक्रा३शट ए९वॉणा९७) 

राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शलिया के उद्भव घोर विकास म स्थानीय 
प्रभाव एवं चित्रकार विश्वेष क॑ सर्मा वत सयाग का विशेष योगदान रहा है । 
डा जयसिह नीरज ने इतर शलियो के विकसित होने क॑ सम्व घ मे भ्रपना मत प्रकट 
करत हुए कहा हे कि राजस्थाना चित्रकला का विकास एवं निमाण दुसरी अधिकाँश 
शलियो को भाँति न ता एक स्थान में हुआ्राग्लौर न ही कुछ कलाकारों द्वारा । 
राजस्थान के जितने भी प्राचीन नगर राजधानियाँ तथा घामिक एवं सास्कृतिक 
प्रतिष्ठान हैं. वहाँ चित्रकला पनपी और प्रतिष्ठित हुई । घमपीठा लाक कलाॉत्मव 
मिथकों रियासता के कला प्रेमी राजाप्रा सामतो ठिकानों के जागीरदारों नगर के 
श्रेष्ठिया, कलाकारों ग्रादि के सयाजत से जो कला उभर कर श्राई वह राजस्थानी 
चित्रकला के नाम से जानी गई। धाभिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त कवियों चितारो, 
मुसब्दिर मूर्तिकारा भिल्पाधार्यो आ्रादि का जमघट दस्वारों में हाने के कारण 
राजस्थानी चित्रकला की ग्रजस्र धारा अनेक रियासत्ती शलिया उपशलियों को 
परिष्लावित बरती हुई 7वो 8वी णती मं भ्पने चरमात्कप पर पहुंची । प्रविकाँश 
रियासतों के चित्रकारों ने जिन जिन तौर तरीकों से चित्र बनाए स्थानानुसार अ्रपनी 
परिवेशगत भौलिक्ता राजनतिक सम्पकः सामाजिक सम्ब धो क कारण वहा की 
चित्र शली कहलाइ। इसके वर्गीकरण के बारे मे विद्वाना के विभिन्न मत हैं कितु 


प्रष्ययन को सुविधा के लिए भौगोलिक मॉसक्रतिक प्राधार पर राजस्थानी चित्रकला 
को हम चार प्रमुख स्कूलों मे बाँट सकते हैं-- 


| मेवाड़ स्वुंल (चाँवड उदयपुर, नाथद्वारा देवगढ झ्ादि शलियों और 
उपशलिया स सरम्ब न घत ) 
2 मारवाड स्वूल (जाधपुर वीकानर जसलमेर, क्शिनगट पाली नागौर, 
धाणेराव ग्रादि शलियो श्र उपशलियों से सम्बधित) 
3 दूढाइ स्वूल (प्राम्बेर जयपुर शेखावाटी श्रलवर, उशियारा, करौजी, 
भिलाय शल्िया और उपशलिया स सर्म्बा घत) 
4 हांडीती स्कूल (बूटी काटा, भालावाड शली झौर उपशल्तियों स॑ 
सर्म्बा घत) 
इस डुहद्‌ प्रदेश की सोमाएं उत्तर श्रदेश मध्यप्रदेश, गुजरात पाकिस्तान 
पंजाब भौर हरियाशा से लगती हैं अत मध्यक्ाल मे राजस्थान की छोटी बडी 
पु 
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रियासतो की तथा पडौसी प्रदेशों की सस्द्ृति का पारस्परिक प्रभाव और प्रादान 
प्रदान स्वाभाविक था । राजस्थानी चित्रकला भी इस प्रभाव से अछूती नही रही ॥' 

राजस्थानी चित्रकला की उपरोक्त शलियां वी विशेषताएँ व उनका विकाः 
सक्षेप में दस प्रकार हैं--- 
(]) मेवाड शली (श८छथ 5०००) 

डा गापीनाथ शमा के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का प्रारम्भिक श्रौ 
मौलिक रूप जो सामजस्य के फ्लस्वरूप बनने पाया था मंवाड श्री प॑ पाते हैं 
बल्लभीपुर से गुहिलवशीय राजाझ्मों के साथ य कलाकार वहाँस सरप्रथम मवाड 7 
आ्राए और उहाने ब्रजाता परम्परा को प्रधानता दता शुरू क्या। स्थानीः 
विशपताग्रा स॑ मिलकर यह परम्परा अपना स्वत ने रूप बता सक्री जिस हम मंवा” 
शली कहत हैं। 260 ई का शथावक पभ्रतिक्रमणचूरी नामक चिशित ग्रथ इस 
चली का प्रथम उदाहरण है। मवाड शली का समृद्ध रूप हम चित्तौड़ व 
प्राचीन महला के रगा तथा फूल की पसुडिया वी रेसाप्रो मे ”िखाई देता है । 
जब मुगला के साथ मेवाड न राणा अमरसिह वे समय 6]5ई म र्साध की 
तय स॑ उत्तरोत्तर मवाड शली में मुगली विशेषताशा का समावेश होने लगा जे 
]625-52 ई तक परिपक्व हो गया | £ मेवाड शली के विपयो मे भागवत पुराण 
रामायग दरवारी जीवन तथा राग रागनिया का चित्रणा नायिका भेद एवं सूरसागर 
मुग्य हैं । 

अविनाश बहादुर वर्मा के घनुसार मबा” शली जी निम्नॉकित विशपताए हैं-' 

(४)... छित्रो का रग--चटक लाल केसरिया पीला व॑ सीला रग क 
प्रयाग ! 

(४). सयोजन--चित्रा की पृष्ठभूमि में घटनाओं का उनके महत्त्वानुसाः 
सयोजन । 

(॥॥) .श्राप्ठतिया--घेहरे भोल भ्रठाकर लम्प्री नाकें चिचुक व गदन के 
बीच का भाग अधिक भारी व पुष्ट । स्त्रिया का ग्लाकार छोट! 
कितु अग मगिमाए सुदर । 

(१५). प्रकृति--का झलकारिक रूप चित्रित है कि तु पव्ता व चट्टाना पर 
मुग्न प्रभाव । 

(५) परिप्रेकंय--चित की मुरय घटना को मध्य में ध्यानाकपण हे 
चित्रित किया है । 

(७) पशु पक्षी--अलक्तारिक चित्रष्य क्रितु मुगल प्रभाव स यथाथ 
चित्रण भी है ! 
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(0) गोलाई--मुगल श्रभाव स्वरूप छापा के प्रयोग द्वारा यालाई का 
चित्र । 

(१४) वेश भूषा--पुर्पा का घेरदार पजामा व कमर में पठका तथा 
पगडियाँ सुदर | स्त्रियों के वस्त्र फूलदार कपड़े के व चोलिया 
त्तथा लहेंगो सहित चित्रण । 

(४). संवन--प्रकवरकालीन भवनों का चित्रण याजना को ठोस बनाने 
हंतु । 

(६). हाशिय-चिता के हाशिय प्राय लाल या पीलो सादी पद्टिया के हैं 

(2) मारवाड शैली (!थज्नश 500०) 


डा जर्यासह नीरत कै शाटा से 'जाधपुर शली स ही मारवाड स्कूल का 
प्रारम्भ माना जा सत्ता है। चौखेला महल के भित्तिचित्र भी तत्कालीन चित्रण बे' 
प्रतीक हैं। राजा सूर्सपह (]<95-628) के समय के झनक लघुचित्र पिक्चर 
प्राठ गेलरी बडोदा तथा कुमार सग्रार्मासह के निजी सग्रह म हैं ढोलामार तथा 
]60 मे चित्रित भागवत जोधपुर शली की प्रमुख दाय है। सन्‌ 623 को वीर 
बिट्ठलदास चाचावत के जिए चित्रित की गई पाली को राममाला चितावलो का 
एतिहासिक महत्त्व है । 7वी शत के मय में अंकित जाधपुर शली के सूरसतागर के 
पदों पर आधारित चित्र एवं रसिक ब्रिया मे रगा वी चटकता श्रौर वस्त्राभूषण को 
अभिजात्य विशेष उल्लखनीप है । जोवपुर शलो का दूमरा मोड महाराजा जसब तमिह 
के समय में शाया । कृष्ण चरिश्र की विविधता और मुगल शनी का प्रभाव दस समय 
के चिता में दृष्टब्य है । 
मारबाड स्वूल की दूसरी प्रमुख शली बीकानर शली है जिसका 6वी श्ती 
केप्रतमें प्रादुर्माव माना चाता है । मथेरणा व उस्सा परिवार न श्राज तब 
चीकानेर का चित्रकला को परिष्वावित किया । मारठगद स्कूल म विशनगढ़ 
शली ससार प्रसिद्ध हात क कारण श्र॒लग स्वूल क रूप मे भी चर्चित है। 
राजा रूपतिंह राजा मानसिंह राजा राजमिह के समय मे (643-748) काव्य 
भौर चित्रकत्रा का यहाँ द्रमिक विकास हुमा पर राता सावतप्तिह (भक्तवर 
नांगरीलास जाम 699) व समय मे किशनगढ़ वी चित्रक्ला मे एक नया मांड 
आया । नागरीदासजी के काय प्रेम ग्रायणा बगांठणी के संगीत प्रेम भर कलाकार 
मोरध्वन निहालचाद के चित्राँकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च 
स्थान पर पहुचा लिया ॥!7 
श्रविनाश बहादुर वमा के शब्टा म॑ क्शिनगढ़ के चित्रा म स्त्री भ्राइतिया 
या विकाप्त बनौठनी के रूप मे हुपा झौर दूसरा ग्रार ब्रज भाषा साहित्य म॑ प्रचतित 
उपमाप्रा के ग्राधार पर राधा बे सौत्य वा ग्रकनते हुआ । यह सारा परिवर्तय 
| डॉ जपतिह नीरज व डॉ भगवतीसाल शर्मा राजस्पान को सौह्कृतिक वर 
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]90 मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास 


तागरीदास श्रौर उसके चित्रकार निहालचद की बुशल बुद्धि का काम था। इस 
प्रकार क्शिनगट के चित्रकारा न साव तसिह के राज्यकाल म परम्परागत लोक कला 
के मीन नेत्र गोलभारी चेहरे न बनाकर कमल प्रौर खजन आकार के नंत्र चाप के 
समान पतली भृूकुटी पतल सुकोमल अधर ग्लौर लम्बी पतली नाक को चेहर में 
बनाकर नारी के वीर भाव के स्थान पर माधुय तथा कामलता चचलता व नारीत्व 
भाव की प्रधानता को दर्शाया । स्वियाँ लता के समान लचक्टार छरहर शरोर 
वाली झौर लम्बी बनाई गई हैं। इस प्रकार किशनगढ़ की स्त्री ग्राइतियाँ 
शाजस्थान की झय कला शलिया स संवथा भिन्न है। यह निश्चित है कि इस शली 
को सु दरी बनीठनी के जीवित रूप से अत्यधिक प्रेरणा नवीन रूप विधान झौर 
कौमलाज्भी स्त्री आकृति की साकार कल्पना मिली। ! उक्त क्थव चित्रकला स 
नागरीटास के योगदान का भली भाँति प्रकट करता है। 
(3) दूढ्ाड स्कूल (2007027 3०7००) 

प्राचीन समय म॑ जयपुर झोर इसका निक्‍टवर्ती क्षेत्र दूटाड कहलाता था । 
स्रित्रकुता के विकास वी दृष्टि से इस क्षेत्र म भ्रामेर जयपुर प्रलवर शेखावाटी 
उशियारा क्रोलो आदि शलियो की भी सम्मिलित किया जाता है। डा जर्यामह 
मीरज केशटाम “प्रामर शली के प्राचीन उदाहरण सन्‌ 600 से 6।4 के 
आस पास झामर की छतरियो के भित्ति चित्र इस शली का प्रारूप दशनीय है 
जिस पर मुगल प्रभाव हावी है। झ्रामेर शली का दूसरा रण मिर्जा राजा जयसिंह 
(625-]667) के समय म रीतिकालीन परम्परा स अ्रधिक प्रभावित है | बिहारी 
जस कवि उस समय दरबार की शोभा थे, जि हाते शब्द चित्र बनाकर चिंत्रकलाकों 
प्रमावित किया । महला और हवलियां क निर्माण के साथ भित्ति चित्र 
जयपुर की विशेषता बन गई । सवाई माघोमिह प्रथम के समय (750-767) 
गलता ये मदिरो शीधोदिया रानी के महल च द्र महल तथा पुण्डरीक की हवेली मं 
कलात्मक भित्ति चित्रण हुम्ना | जयपुर शली का प्रभाव ईसरदा सिवाड़ 
मिलाय उस्पियारा चौमू सामोद मालपुरा जस ठिकाना पर भी रहा जिसस चहा 
ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही । भित्ति चित्र परोधी चित्रण झादमकद 
पाट्रेट लघु चितण म जयपुर के क्लाकारी ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए 
राजपूती सस्ट्ृति की नफासत ग्रोर रगा की लोक कलात्मकता का स तुलित उदाहरण 
प्रस्तुत क्या है। 7 
(4) हाडौती या बूदी स्कूल (पग्यग्ध ण ऐप्फत 8०8००) 

डा ग्रोपीताय शमा के झनुस्तार राजस्थान शली क श्र तयत बूदी शली का 


भी बडा महत्त्व है। प्रारस्मिक काल म॑ राजनीतिक श्रधीनता के कारण बूटी कला 
पर मवाडी शली का बहुत प्रभाव रहा । इस स्थिति को -यक्त करने वाले 625 ई 


[ डॉ जयसिह नीरज वे डॉ भगवतीतात शर्मा राजस्थान को सॉँस्कतिक परम्परा 
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व लगभग के नो चित्र जिनम एक रागमाला और दूसरा भरवी रागिनी का है बडा 
उपादेय है। “न चित्रा में पठालाक्ष, नुकीली नाक मोटे शाल छोटा कद ग्लौर लाल 
पीने रग वो प्रचुरता स्थानीय विशपताओ्रा की द्यातक है |”! परम्परा के झतुसार 
कह जाता है कि क्षत्रणाल (63।-656 ई ) न अपने दरवारी चितकार नियुक्त 
किए। उमके गद्ठी सं उतरते ही शाहजहा ने यह जागीर उसके भाई माबवर्धिह का 
सौंप दी और उसमे काटा भी सम्मिलित कर लिया और इस प्रकार ग्रद्टारहवी 
शा ही मं काटा भी बूदी शली का के द्र बन गया । श्रटठारहवी शताब्दी के पूर्वार्दी 
मे बूडा शली का पूरा विक्रास टुआ्ला और इस समय ग्रधिक चित्रा का लिमाझ हुआ । 
व्म वाली म॑ प्रलवरणा की श्रव्नत्ति श्रधिक दिखा देती है। ग्रट्टारहवी शता टी के 
उत्तराद्ध में चित्रो का स्तर गिर जाता है और कारीगरी की कुशलता श्रौर दक्षता 
कम हो जाती है । श्रद्वारहवी शता“टी के कुछ भद्दे चित्र भी प्राप्त होत हैं जो देखने 
मे प्रपूणा हैं। शायद यह चित्र उन सरश॒का या चित प्रेमिया क लिए बनाए गए है 
जो प्रधिक उत्कृष्ट चित्रों का भूल्य नही दे सकतथे ! 

हाडीती या बूदी शली को विशेषताञ्ाा का उललंख क्रत हुए डा नीरज का 
कथन है कि बूदी शली की श्राइृतियाँ लम्बी शरोर पतल एित्रिया के प्रधर अरुण, 
मुर्य गोलाहइत भौर चिवुक पीछे की ओर भुती छाटी हाती है । प्रद्ृति का सुरम्य 
सतरगर चित्रण तथा स्थापत्य का राजपूती वभव और श्वत गुलाबी लाल हिगलू हरा 
आटि 'रगी का प्रयोग वदूदी कलम की विशेषता रही है। रागरागिनी नापिका भेद 
ऋतु वगगत बारहमातता दृष्णलीला दश्वार शिक्षार हाथिया की लड़ाई उत्सव 
अकत पादि शलो के वित्राघार रह है। ? 

रातस्थान के इतिहास के भ्रध्ययन काल मस्थापत्य एवं क्‍ता के उपरोक्त 
क्षेत्रा म॒ प्रगति हुई जिस पर मुगला क सम्पक स भारतीय एवं ईरानी कला का 
साम्रजस्य हुप्रा | यह सम वयजादी प्रभाव रावस्थान की पक्‍्रालाच्य भ्रवधि के श्र तगत 
बला के विभिन पश्षा पर पडा। मूतति क्‍या के क्षेत्र मे परम्परागत शली का 
प्रनुक्रण हाता रहा कि तु धामित सहिष्णुता की भावना प्रभिव्यक्त ह्‌ई | इस काल 
में वष्णव शव देवी तथा जन माँ दरो मे मूर्तिया का प्रदुर मात्रा म निमाग्य हुआ । 
संगीत कया पर भी मगत प्रभाव स्पष्ट टिखता है । राजस्थान मे इसके फलस्वरूप 
'हुवली सगोत की नई शली का विक्ञयस्त हम्मा। नत्य कला के क्षेत्र म भा भारतीय 
पारम्परिक शलियां में प्रतिरिक्त मुगल प्रभाव स कत्थक नत्य का विव्ाप्त हुआ । 
कत्यव वा जयपुर घराना मुगल राजपूत नत्य शलिया के सामजस्य वा ही परिणाम 
है। इस प्रतार भालाच्य काल मे राजस्थान मे बजा एवं स्थापत्य का प्रचुद्ध * 
वित्रास हुध्रा । 


] हो गोपीताथ गार्मा राजरपान हो सौसहठिक इठिहास ६ 
2 पूशोंदुड ए श 
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(एफए९+5/६४ 0४९5६०४७) 





पग्रध्याय- राजस्थान के भ्रध्यपन फाल के ऐतिहासिक स्रोत 


] 


च् 


ग्राप हयात से क्‍या समभते हैं? राजस्थान म क्षितन प्रकार की 'ख्यातें 
उपलब्ध हैंरे राजस्थान के इतिहास के साधन के रुप म झ्याता का ऐतिहामिव 
महत्त्व स्पष्ट कीजिए । 5+5+0 
जब 00 ४0० प्राएशा/$क्राप 9५ 7४3४5? पस0्छ गाणाए (॥ए०5 ण 
बताज्बा5$ 86 ब९श्ॉंबण९ ॥ रिक्षुध्श्राक्वा ? फेघाए 090 486 9507एव 
पएराणट 0 ह्॒र४5५. 85 50राएड 00 ॥प्रणिा400 ति ।6 काैशत१ 7 
॥88500॥ (3988) 
(४) 9वों स ।5वी शता-“ठी तक राजस्थान के सॉस्कतिक इतिहास के विभिन्न 
साधना फे तुलनात्मक महत्त्व की विवेचना कीजिए + 

]0$0058 ९०प्राफथाबा५९ गा ए0[9706 एप ध्व्वा।005 50070९5 007 8 
(एणाएग प्राण ० एऐशुकाप्रशा हा 90 50 एशापज (987) 
]6बी स 8वी शताब्टी तक राजस्थान क सामातिक इतिहास वे भश्रध्ययत वे 
जिए पुरालख साधना के महत्त्व की विवेचता कीजिए । 

ए05९75४ ॥6 वग्माएण78708 ० #ष्यार्यों 50065 407 6 शपपए/ ० 
$००र्गण साह059 णी एश्ञबञ्ाशा व0 ]60 ॥0 48 (७ाप्र# (987) 


निम्नलिखित में से किही दो पर टिप्पणो लिखिए--- 

जता0& आा07 7060$ था थ्ाए ए० ० हर 40]0/शपरह 

(9) प्रभिलखीय सामग्री (#परणाशकक 900०६5) (4987) 
(०) वयालदास रूयात ([0898695 0980) (987) 
(०) राज प्रशस्ति (8] ?788॥958) (987) 
(०१) परगना री विगत (?88शा4 ॥॥ एाइआ) (986) 
(०) पूरालया साधन (#7प्पाए४ 50णा०८५) (985) 


राजस्थान क सामाजिक इतिहास के अययन के लिए अभिलखा का महत्त्व 
स्पष्ट कीजिए । 

छ80055 पर वर एणाॉंशाएडट ए गराइशाफ्तणा5 00 6 हएतए ते 50० 
प्राए0ण9 ० ऐेवविज्ञाक्षा (986) 
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$ निम्नलिखित मे सं किही दो की ब्यास्था कीजिए--- 
(जाशलाई णा जाए ० णी हल गि०फागाड 
(+) कनल टॉड की गलतिया का झाधुनिक शोधकर्त्ता सुधार कर रहे हैं । 
हिपण+$ एणाग्राहट्त 99 (० प0व बा एशाएड ५ णगार्टथ्व फ 


प्रा0तशा 7€४९३णीश5 (985) 
(४) नरणासी राजस्थान का अबुल फ्जल था । 
अैशाक। ए४$४ #5०] ए42] 0 रिक्शा (१980) 


6 राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए फारसी एव राजस्थानी स्रोतों के 
तुलनात्मक महत्त्व को बताइए ॥ 
55९55 [#6 एणाएथ एल एश्वॉए2 छा एलान बा0 885क्षा 50 प्रा८८४ 
॥0 पा साह079 ०ी॑ रिश्वाउच्नी था (79859) 
7 राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक साधनों का महृत्त्व 
स्पष्ट कीजिए । 
70/80755 06 वाफ्णाशाए ्॑ नॉशिबाए 90ण02९९5 007 06 झ्ाइताए 0 
॥३]350वा (984) 
8 राजस्थान के इतिहास के मुख्य पुरालेख के साधना को विवेचना बीजिए | 
(80755 (06 ॥7फणक्षा०७ ण' 6 गाया #ालार्य ४0065 ० 
॥३]4७वशा सिी5॥09 (983 & 98]) 
9 प्रापक प्रष्ययन काल म राजस्थान के <तिहास को जानने के प्रमुख साधन कौीन- 
कौत स्‌ हैं ? किसी एक का प्रालोचना८्मक वशुन लिखिए । 


जब धर पट फ़ागादएभे 5007065 00 हाल पाप्रणाए 00 एकुब्बधताक्ा 
9078 06 987008 ७0 ४०४४ #ए0)... श्माह & ०हएत्क 0९ हा 076 


ताला (4982) 
0 राजस्थान व इतिहास की जानकारी के लिए फारसी की इृतियां तथा स्थाता 
एवं वशावलिया के तुलनात्मक महत्त्व का मूल्याँक्न कोजिए । 


55655 पो€ 00गराएशबाए6 "चए८ 00 एटा ए0705 शात 945 था।0 
ज्रापा8४०॥९5 35 ५०7०६६४ ० आतगिययाबाता 07 6 घछाश07ए ० 
]8)935परशा 


हि शं (980) 
राजस्थान के र॒तिहास के साधनों के रूप म॑ पुरानखागार एवं जन खाता का 


महत्व स्पष्ट कीजिए । 

एकता ०7 ए९ गजणाएड] प्रशए:ट 00 670४० 20 उड्ा। (९०००५ ४5 

$0प्राए6$ 0तवाशणियआाणा गि पैर पराहणाए एी उरे3)45व] (979) 
32 निम्नलिखित साधनों क॑ किही दो क एंतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए-- 

६९४५0४४ [6 गाहणाएश परंधरल ० खाए (छए० ० शाल 406 


$0प0८५ (978) 
(7) नणात्तो बी रथात (09४8 ० पिला) 


(॥) एनल्‍्म एण्ड एटोववीटिज श्रॉफ राजस्थान 
(काग45 शव हैयधप्रृष्ा।25 एी (ि9]35व) 

(ए7) वश भारव्र (एक 30.87) 

(४) बीर बिनोट (एफ जा7०6) 
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।3 राजस्थान के इतिहास के श्रध्ययन वे लिए आ मक्याद्र। का महत्त्व स्पष्ट 
कीजिए । 
5९055 06 ॥राफृणधभाए 0 #ण॑ग्ताण्डावफ्रारड 0छि. ग6 आएत ० 
फि्यविज्ञाशा लाइा0ता 
4 निम्नॉक्ति खात ग्रथो का एंतिहामिक महत्त्व वबतला”ए+- 
8॥0फ9 (6 गाइणाएने ग्राएणालाएट ती 6 [000एडग़ 507९6 90055 
(+) आाइन ए ग्रबबरी (&॥॥ ८ #.0987) 
(॥) पृथ्वीराज रामो (कराकर े४) (७5०) 
(॥॥) दयालदास की रुयात (॥-॥99॥ ० 04) 9045 ) 
(४) मुद्राएँ (सिक्के) (९०95) 


प्रष्याप-2 तेरहबों शताब्दी मे राजस्थान 
] किठ्ी दा पर टिप्पणी लिसिए (एणराणलाए बाए (छ० ण 5 00४78) 
(।) पग्रलाउद्दीन सिलजी द्वारा चित्तौर पर ग्राक्रमश बरने का मुह्य उदृश्य 
रानी पदूमिनी थर 


परयाह गराक्षा। ॥रणाए8 0 #]8069॥7 70] # गत भ्रा$ 208९६ था 
(प्राए07 ए९5 पृएटला एक्गधा (2988) 


(॥) राजस्थान मे चौहाना की राजनीतिक प्रमुसता का ग्र त तराइन के द्वितीय 
युद्ध मे उ हें मिली पराजय के साथ नही बल्कि 30। ई में रणयम्भौर 
दुग के पतन ब' साथ हुआ था । (986) 
धार एगावर2। गैल्डुलाणा३ ते टब्प॥475 ॥ र9]१५9॥ ९॥ए०त१ 


जता जाता शीश्ा 6९९90 गा पि6€ 5९९०0 छिआ्ञा6 ० व्रशाशा 
रण धा€ 9०0चा) 0 रेथशाक्रशा0907 छठ 30 8 0 


(70) पदुमिनी प्रकश्गा क्प्राल कल्पित कहाती है । 
खिप।ा॥ए। ९ए5048 ॥5 38 लाल शाए।श (7985 84 82 & 4979) 

(।५) रगाथम्भौर का हम्मीर (प्माणए ण (४प्रगशा०॥07 ) (978) 
2 का हंडदेव के धलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध सधप के कारण एवं परिणामा का 

विश्वपण कीजिए । 

छिन्‍कराओर 6 ९४5९४ शा ९5 0 ६ बरा।20 [0 0५ ॥2588906 

ब्रा ह8009॥॥ ५ 0] (3984) 
3 अलाउद्दीन द्वारा रणथम्भौर के दुग की विजय के इतिहास का वस्पन कीजिए । 

ए8७0१9९ रथीं॥ पीट शाजण9 ण दवबप09ग 5 बव्याफ 0 ०णवप्रह 

(6 लि रण रिशाश|शाएातः (4983) 
4 राजस्थान में राजपूत राजाओं द्वारा अलाउद्दीन खिलजों के विरुद्ध किए गए 

प्रतिरोध क॑ इतिहास का निरुपण कीजिए । 

पराए४ थी धाज०7५ एल इध्धाडराए2 ए7/ प्र 9) धाद एप तणचटा३ 

(0 #्रिए09ता कया] ॥ ्िकु49]ा हर (4982) 
5 अलाउहीन खिलजी द्वारा को गई वित्तौरऔर जालौर विजया का विवरग 

लिखिए । (2987) 

फिल्ला0० पढ €णापुए४४ ० एातत आएं व्ब॑णर 89 80097 'टधा। 


6 


7 


8 


9 


0 


॥] 


42 


43 
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अ्लाइदीन की राजस्थान के राज्यो के प्रति नीति की समीखा कीजिए तथा उसके 
द्वारा रणयम्भौर को विजय का बणन करो । 

(फरा०शए हडड0008 शै400904 5 700७ 0च्रश05 (ि 5क्वॉट5५ 
काका 306 665ट06 धाड ९००॥५४०५४५ ण रेशागरशआआ000. (980) 


ग्रवाउहीन सितनी की रणयब्भौर था जादौर विजय का बखन करो । 
छ इतर #बप्रवठत 5 €णावएअ रण रिक्यावाक्माण07 67 उक्केणए. (979) 


प्रताउहीन की चित्तीड विजय का वणन कोजिए । 

0-$ल06 दाक्प्रऐपा 5 ०णावए<5 रण एीपाता' (978) 
नरह॒वी शता ही म तुर्की झाक्रमग्गा के प्रतिराध के कारण एवं परिणामां की 
व्याबत्या बीजिए ॥ 

[50५५5 थी ९४05९5 ब्वात 7650०॥5 0 हट 7685806 (0 पप्रोतडा 
[#५85075 का [3॥ (शाएाए व रिक्रुब॥रीआा 

पघलाउद्दीन छिल्ननी व ग्राक्रमछा का प्रतिरोध का'हडदेव ने किस प्रकार कियारे 
क्ााहुइलेंब की पराजय के क्या कारण थे ?े 

प0छ 96 शिव 0 ०7९5६ ग्रिल वध ०. #4षबाठता। छत] ? 
५5५ रू९एट शी ८४७5९५ णी ह6 एरिया णी ३7039 [060 ? 

चित्तौड पर सुक प्राकमण का कारण परदुमिती को प्रलाउद्दीन खिलजी द्वारा 
दृस्तगत करना ऐतिहासिर इप्टि स कहाँ तक उचित है? प्रपने क्यन की 
पुष्टि बीजिए । 

घठ्ए (7 दै4एक्साव ३. शा $ बलशा)ए। (0 3०१एा/ढ ए३तकत॥ ॥$ )) 
(0०३) [050९0 85५ धरा 7९50 0। _ ॥ण]45॥ ॥8ए4507 ० न निक] 
उ४8॥ ४007 छ5ए2८/ 

तरहवी शत्ता'डी मे राजस्थान पर तुर्की ग्राक्षमरा का प्रभाव स्थाई ने रह सका । 
इसके क्या कारण थे ? 

प्राढ शील्ट ०६ पृष्छाधकी ह३ञ०ा ० ०४): 

फहाप्राकालार शब। एटार 4(5 ८3७$९5 ? 2 ५ 20% 0022 
वोरमदंव के चरित्र व उपर्चा धया के) सूल्याॉक्स कीजिए । 

एच्जञप्ड(8 पट "द्वाइएच गाते बसावश्थ्याटा5 6 /फ्बता छठ 


प्रम्याय-3 मेवाड़ कया एक प्रादेशिक शक्ति के रुप मे उदय 


राणा साँगा भौर बाबर के सम्बंध! की व्याह्मा कोजिए । राणा मौगा क्ष्त्त 
खानवा ।की लड़ाई स पूव लिए गए निगय कहाँ तक उसको पराजय म लिए 
उत्तरदायी बने । 32+8 
080055 २७04 589 5 वद्गीड्ाणा5 ए फ़ेडोजा ल0छ वा ता (6 
06ए६0॥5 (7 ऐप कियाव 5आहिय गा*तायाट५ 90076 (४९ पवापल ता 
६ ७05७ ८९०प/९ ॥९590॥5फटे 0ि7 आःड तार ? (989) 
महाराणा कुम्भा ब वाल मे सवाड व माउवा व गुजरात को शक्तिया व संम्क्धों 
की विवधनां बीजिए । 

80055 पढ़ इलडाणा$ ० ॉटएथ7 जा धार छ05८5 

6ठणा7६ वणाएए परच् गशटह्रव १डोजाउध3 # जी ण अल 
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3 महाराणा साँगा न भारत म बाबर की सत्ता को चुनौती बयां दी २ खानवा 
युद्ध के प्रारम्भ होने स धूव उप्के द्वारा लिए गए निणाय उसकी पराजय थे 
कारण कस बन ? 


जज वात भागा 584 टीबॉलाहर 6 बशव0चाए 0 ऐव/श | 
वा04 ? प्ु0ज्न थि शा ॥5 तल्टाहणा5 प्लेट्शा_गरायरता4ार]ए ऐल07९ 
॥6 छ46 0 टाह्याएव 9चटब्ााट ॥6 09052८५ 00 ॥$ 62४४? (986) 


4 राणा वुम्भा की सॉस्ट्वैतिक उपलब्धियों का वखन वीजिए । 
फए65ए0॥0९ पद एणापाओं 3लवा।९एशा।ध्या5 ता ॥3 (070॥9 (985, 82) 
5 मवाड़ के राणा साँगा की उपलब्धियों का वणन करा। !527 से उनती 
पराजय के कारण बताटए | 


70।$५055 0६ 82॥॥0% टागवा5 ठा रिखाय 5989 ता (९७३ शव ए८ा६ 
धा€ एव75९5 0 ॥5 0€ढिए ॥ 527 6 0? (4985) 


6 निम्नलिबित म स कि ही दो पर टिप्पग्पियाँ लिखिए-- 
जत्रा8 आता 70005 णा 2॥9 [ए० ० 6 गिाएएएाह 
(2) राणा वुम्भा की सॉँस्ट्तिक उपलब्धियाँ। (984) 
(एणाएा3] 8 ९॥९ए८चा६०5 ० सिवा 4 
(०) सानुग्रा युद्ध + परिणाम । 
(एणा5९१७थ४०९५ ० धार छढवा€ 0 # 87५8 
7 माजवा झौर गुजरात के साथ महाराणा कुम्भाक सम्व धों की विवचना 


कीजिए । 
]005८055$ ॥6 7९]80075 0 )शशीवाशा4 विप्राशाव4 कया वीैबाएड शात॑ 
जाए (4983) 


8 प्रहारास्या सौगा के नतृत्व स मेवाड राज्य क उध्थात का विवेचन बीजिए । 
056055 (86 ॥56 67 ९ १(९छ० ३ $5[46 प्र666 ]॥क्लाक्ष॥3 54॥89 


9 महाराणा कुम्भा की ग्रुजरात तथा मालवा के प्रति नीति का भालोचनाल्‍्मक 


विवचन कीजिए । 
(णाव्भाए छक्मारा चैथीडाडव3 प्राए॥4 5 70009 (0५शए05 600: 


था6 च्ोछ३ (498/) 
0 राणा साँगा गौर बाबर के सम्बधा का विवेचत कीजिए । 
05९०५५ 6 7९0080॥075 0 894 $3ग84 वी छ20एव7 (98) 


] युद्ध और शा ति म राणा कुम्भा की उपला घयी का वणन कीजिए. ।(980) 
]066096 ह6 बला।€एटणल्ता$ ए रि्ा4 चाँद गा छा थाते छल्व०एट 


]2 खानवा का युद्ध के ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डाजिए । (4979) 
छचक्ता2 णप जद गाषणर्व अड्ञापरी"याएल 6 छह ती छाशाए: 


3 राखा कुम्भा ने राजस्थान म अपना प्रमुत्व किस प्रकार स्थापित किया ? 
छण्जण पा एवाव हृफ्वाणाव <३४बंगाहा ी। 5० पवाव९छ वा रिक्ुड््या। ? 
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46 मवाड़ का एक प्राटेशिक शक्ति के रूप में उदय किस प्रकार हुआ * राखा कुम्मा 
व सणा साँगा का इसम क्‍या योगदान रहा र 
सण्फ पाव शल्छवा 75९ ब5 2 वत्ट्टाणाबी ए0फढा ?. भव छ३5$ (6 
ए०्राफ्रपाकप णी रिडाब दिपाएक बाते रिक्वाव जिद्याह3 ? 

[5 सानुआ का युद्ध भारतीय इतिहसम कहा तक एक निर्णायक युद्ध कहा जा 
सकता है ? अपन उथत को पुत्टि कीजिए । है 
म0०ए वि ए३5 पड 0406 त॑ एवद्या5३ छ. पैल्टाआएट छथ6 ?. एव 
इ0प7 द्ञाइचफ्रध 

6 क्रुम्भा की राजस्थान का सॉस्क्रतिक देत क्‍या है ? सोदाहरण उत्तर दीजिए । 


एए् ज्रव$ एिणाणा45$ एंड «णाएाफणिा 0. रिश457थ १ 
4॥१5४३8 ४०७९ नग्न५छएथ 


॥7 राशा साँगा का हि दूपत के रूप में मूल्यॉँकन बीजिए । 
हिएगप्व6 रिा3 $8883 25 प्रा 


प्रध्याय-4 साए्चएश्णर इएरिस कर प्रतिरोध 
कि ही दा पर टिप्पणो लिखिए (एणाशध्या। गा 29 (० ० 06 000998) ४ 
(।) हल्दी घाटी की लडाई ग्रहूवर व राखा प्रताप के सम्बधा के मट्य एक 


सीमा चिह्न है ९ 
पा छा ०0 पछ्वताहीआ ॥5 १4 एयाए एणाय 2 ८ 70900॥5 
इ_लाएश्ला 4 बाते रिबा8 शिव 40+0 


(॥) नोधपुर के राव मालदेव न मडता व वीकानर की शक्तिया के विरुद्ध जिस 
नीति का प्रयाग किया था उससे उसकी समस्याएं और उलभ गई । 
गृडल एणा०३ 87फञाध्व छ9 80 ३७६० 0 ॥00007 40%3705 
पाल 70९०६ ० िंद्याव भाव झ्रक्ाधद पिएील ८०्राफाएय्वाटप 
ग$5 ए7096९075 (988 & 986) 

(॥) हहतोधाटो का युद्ध 
बृफढ 8506 ए तर्बाताहीगा। (978) 

2 क्िह्ी दो की व्यास्या कीजिए (952055 309 4७० ० फट फण्छाण््ठ) 

(४) राब चद्र॒ततन नागोर में सम्राट भ्कबर स मेंट करने कः परचात्‌ क्या 
चला गया २ 
छा घा ह४० (.शात॑शाइशा [९9५८ ९०; 
जाए हाट &६७३४ 

(४) के है ड्द दया के इतिहास मे निशयिक युद्ध था । 

|४ 040९० 
मेज शिया 9७85 एल गाता पा! 86 

(।४) राव चंद्धसेन मारबाड वा विस्मृत मायके था । (980, 982 ) 
२६0 (गज्लाताउडटा 9५३5 १ 0णिाए०007 गैेह0 ता 'ैवाजवा' 

(।४) मवाड ये महादाणा प्रमरक्षिह प्रथम एक वीर पिता के बोर पुत्र थे । 
जिवाएर003 #तदा 5छाएा | 00 ((-७३३४ ५३5 9 प्रशाध्या 50 0” 

१जशया गिल 


(982) 


(णह शीत ॥5 ॥ाव्दातए 
(3986) 
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जि 


(४) प्रताप वा नाम हमारे देश के इतिहास मे स्वतञता सनानी के रूप में 


अमर है। 
एप $ वा्व6 $ वाग्रोताव ॥ तिल गराह09 छत 0ए शा 5५ 8 
हाध्या 50006 0 079 (982) 


मालदेव शभौर चद्धसन के झ्ागरा एवं हिल्‍ली के शासक वे विरद्ध सघप व 
कारणा का परी वगय कीजिए । 
3ुडबरल धीढ ८305205 णी पाल बगए/8/0 ० >ै09९0 390. (॥शाएाव $इला 


अशक्षाक कपरटा$ 0 #ह्ाय बाएं एलीएा (4985) 
चाद्मन के जीवन भौर उपला घयो का वगान कीजिए । 
वा३ए० हर स्वाव्ल थाए बल्याटभलालशा।5 0 एशशा6ा3 5ला (983) 


मालदेव के शरधाह कः साथ सम्य घा के तिहास का निरूपरय कीजिए । 
378०९ पाल गा॥09 री पीए कलेबा05 ० >90क्‍९00 'णी धालआवी 
निम्नलिखित वी व्यास्या बीजिए (00ग्रगाण्वा5 09 ९ ॥0०जगगाट ) 
(9) महारागा प्रताप न॑ हल्टीघाटी का युद्ध बिना योजना के लड़ा था । 
४॥87903 7989 7िफएशा धाट 0300९ 0 [)88॥90 जाति 
व फ़ाँधा (498।) 
(9) राजपूता का इतिहास खाए हुए प्रवमरों की एक दु घट कहानी है । 
46 क्राह्मणा॥ णी पाल 79]905 45 3 ॥8880 5६009 ० ॥050 
०797ण॥ए॥९5 (984) 
राव मालदेव की सनिक पभौर प्रशासमिक नीति की समी तात्मक व्याख्या कीजिए । 
(४6 23 टाएारव €हाप्थधाढ  एण धार गरधाश) छजा9 3५ग्रणाइपरद्भा॥९ 
9०९५ ए २०0 फैथ्यांत९० (498।) 
च द्रमने या प्रताप के साथ ग्रकबर के सम्बधा का प्रालांचनात्मक' विश्लेपगा 
कीजिए । 
(का॥॥॥५ €बागर क्ैफ्रथ 5 एथवणा$ जाप टाग्ावाव $0 6 
छएाभ०ए ( 4979) 
* माजदेव ने हुमायू का सहायता का प्रस्ताव घोखा देने के इरादे से नहीं भजा 
धघा। व्याग्पा कीजिए । 
0९0 जा गए ॥830ह7005 था ॥॥$ ठीढा 0/॥6]9 00 घ्रपा॥2४णा 
-+एणापाला। (979) 
बीकानेर के रायमिह को जांघपुर वा प्रशासक राठौडा की शक्ति को विभाजित 
करने के लिए नियुक्त किया गया था। व्याख्या कीजिए । 
रिक्ना जाई एण वि थार ४35५ उछएणरा8४6 4 ्ाग्रापाबण7 ० ॥009577 
40 त6श06 हाल आध्याडा) ण रि्वावण$ --(ए०णगगरलाई (4979) 
राजस्थान क॑ ःतिहास म॑ समल क युद्ध व॑ कारणो, परिणामों एव महत्त्व की 
यारया करो | 


ए95८४५५ 78 एब95९५. टनिएड शाव व्राएणवा 8 0" (6 ए्बताट ती 
दिए व पीह ग्रहण ० रिवाया 
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ध्याय-5 मुगलों से सहयोग की नीति 
। बीकानरवः राजा रागयमिह द्वारा मुगल साआज्य का दी गई सवाग्रा का विवरण 


दीजिए । 20 
6ए6 80 4९००पा एण पह इधशण्ट5 पधावेशल्त छए रेशुब् रिक्ाशाशी 
प्राकक्काक 00 पहल शपश्ानओ हमार (॥988) 


| (४) च्यास्था कीजिए (050055 हा णि!०जणड़ ) 
(।) अआ्रामेर के राजा मानमिह की विहार एवं वगाल के सूवेदार के रूप 


में भूमिता। 40 

जुफ़ल कण6 ० एव] शि्ाध्धाही। ते वैआफऑश 35. 5एटतेथ/ 

06 ऐशाहएव। 270 शरद (988) 
(॥) प्रामर क मिर्जा राजा जयधिह की दक्षिण में सूबदार के रूप मं 

भूमिका । 

गूगल कण 0 शाःर4 रि3]3 उद्लाग्राही। ण6&गएटा 3$ 8 

हफ्चतद्ाा ती 06९९ (988) 


(70) बीकामर का राजा रायतिह मुगला के साथ साध करत के लिए 
क्या वच्छुक था ? 
एज ३५ २84 रिक्षा्याह। ण 8६ 87067 | शा 07 थो।क्षा८८ट 
जा थप8॥9)5 ? (986) 
(५) राजतीतिक दृष्टि स मुगल साम्राज्य न राजपूताने मे एक निश्चित 
उद्देश्य भी पूर्ति वी । 
एश॥॥९४॥५ ऋटबावाह_ ॥06० चणडा॥ हणएए6८ 60 
तल्वीगा।€ एपाए05९ वा रि्रएप्रॉधा& (॥982) 
2 मुगत साज्रा' य के लिए रामसिह की सवाग्रा का मूल्यांकन कीजिए । 
20॥0 070 (6 $७१४९९$ 0[ रिक्वाढ्गाही 40 )(७९/७। ाएफार (985) 
3 मुगल मनसबटार के रूप म सवाई जमसिंह की भूसिका का बणन कीजिए । 
छिहश8 परीह 706 एणी 5999 जम जाए) ३५ )ॉण्ट्व )/७॥55947 (985) 
4 प्रकक्‍्तर की राजपूत नीति की याह्ूप्रा करा। ग्लामर के राजा मानसिह की 
मुगल साम्राज्य के लिए सवाप्रा का उल्लख कीजिए । 


छरवाा॥॥€ 4087 ४६ एण09 0एश्ावे$ रि३9)७9पॉ/$ ऐठाया ठप 6 5६7७॥०९६ 
० २०]० )ैगाआआआशी ० 80६३ 70 चए्शीलओ] हा॥छ/6 (984) 


5 बीकानर बे महाराजा रायपिह के चरित्र एवं उपलब्धिया का सक्षेप मं बन 
कीजिए । 
ठछार€ 4 एणा्श ऋललीा ० फल लीआवलांल खाते चली 
38॥979]43 7१3॥ 5॥राह 0 छीाएशाध धर शा, 
6 राजा माह की मुगलो के प्रति वी गई संवाद्या का विवरण दोजिए । 


656 था 8०८७एगा ण पीर $श१०६४ एशातशशत 8५ 0०७] वा छाए 
(0 एाद #ए्शरीयॉड (982) 


4 मारवाड वे महाराजा जसवतप्तिह प्रथम को उपलब्धिया का मूल्यांकन वीजिए 
/५5५८५५ छी९ लाल लाला5 त 'ैवीयउ]ब ॥35७ शा धिययाद्ी) ण ३27 एड 
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8 झकबर की राजपूता के प्रति नीति के सत्म मे झ्ामेर के राजा मानमिह भ्थवा 
बीकानेर के रायसिंह की मुगल साम्राज्य बे लिए सवाग्रो का मूल्यौसन कीजिए । 
वा प्ाद वहा ग॑ 4ै।9ग 5 एणारए (0ए४श05५ [6 3905 ९६॥36 [6 


इशाध0९5 0 रशुब्र चाय 5008 0 कैआएटा ता दिव्य ही णी शोदारा 
॥०0 धार #पिशीव छताफ़ाा 6 (4980) 


9 मंगल साम्राज्य क लिए झामर के राजा मानभिह की सेवाप्नों का उल्सेख 
कीजिए । 
छाणाध्शंट ह6 इटा८९५ णी फत]त गा शाही एणी गण ६0 


३शणश्ञाभे हाफ़ाएर (9/9) 
0 बीबानर वे रायमिंह पर टिप्पणी लिखिए + 
'पत्ा।ह गण ता पिता झड़ 0 फरार (978) 


4 मुगल साम्राज्य के लिए जोधपुर के महाराजा जतवतपिह की सेवाग्रो का 
बिवरण दीजिए । 
(0ए8 3॥॥ 20९0प॥६ एी ॥8 $ट८ए४०९$ ह्धहठ्लल्त 99 'ब्योीआ93]3 0859शा! 
छ8 0० 3040एण7 0० प्राढ कैण्डाब छण[शआर 
]2 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (९/१0० ७॥076 9005 07 ॥॥० 00॥09॥78) 
(3) मानसिंह की बिहार व वगाल की सूबेदारी 
(शा झड़ 85 50१५शाव0 ० छ87 270 फटाए॥) 
(७) मानसिह के जहाँगीर स सम्बघ 
(चशा धियट्ठी। 5 रिट)३0 णाड फऋी उ्योशाह॥) 
(70) रायसिह व चद्रसन 
(एच शाश था (फैग्याताब ता) 
(7९) मिर्जा राजा जयमिह व शिवाजी 
(धा24 ॥२७9]3 390 शी शत 5॥52॥) 
(५) महाराजा जसवतसिह व उत्तराधिकार का युद्ध 
(भरो479]3 78$59375 5ग॥्रष्ो) पे छा ० 8000९५४०॥) 
भ्रध्याप-6 साम्राज्यिक हस्तक्षेप एव राजपुत स्वाधीनता का सप्राम--दुर्गादास की 
भूमिका 
] (०) बया ध्ाप इस विचार स सहमत हैं कि महाराणा राजप्िह एवं दुर्गादास 
राठौड के नेतृत्व मं मवांड एवं मारवाड दोना ने मुगलों की सत्ता का 
धामिक प्राघार पर चुनौती दी २ 40--30 
79० ४०प बह7९९ एड एणा उल्जक्ा गाव ैशएफक' परात॑ट ताल 
६8085आए . एण फैडक्रद्ा4 9] धाहा थाएं 00583 /035 
सबधाणार 830 लाणीदाइ०त कफ उच्चागाएं ० >ाशाडदाब ता 
उशाए7095$ हए[0परा05 7 (7988) 
] (०) 7उस्रवतर्तिह की जमरूद में मृत्यु हाना मारवाड के लिए झापत्ति का 
सूत्रपात था। >>डा जी एन शर्मा। 
इस कथन की याझूुया कीजिए । 
5 /85छ७क६ 8प8॥ 3. तंध्वां वा उद्यायएत ६ (॥6 फैल्डवाग्राड ० 


घण०्प्रण6 लि चैंथज्थया -07 6 २ आरा 
905:055 5 इवहगात्या 
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2 जम ्तामिह की मृत्यु के बाद मारवाड मे साम्राज्यिक हस्तक्षेप कस प्रकार 
हुआ ? इसके क्या कारण थे ? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 


प्०ज 00 प्रगाएन्तणे वाधिदिशाए बिता फॉडएट गा सैशिशनला शीश 
उधर 5980 5 0६४७१ ४६ जल 7६ ९8४०६९६ ? उप्शाड्रि ० 


3॥5छ67 

3 दुर्गादास झजीतपिह को वचा कर दित्ली से मारवाड छिस प्रकार लाया? उसकी 
रक्षा हेतु उसने क्‍या प्रयत्न किए ? 
स0ठ्ण बात एप्राएब 0435 दिला 86 शाश्ी 707 ऐल।। 0 'था्वाज्वा 7 
भरा ४६०४ 00 ॥#६ (8896 ॥0 फाण॑८्ण गाा १ 

4 भारवाड म साम्राज्यिक हस्तक्षेप के कारण आरम्भ हुए राजपूता के स्वाधीोनता 
सप्राम का सक्षिप्त विघरण दीजिए । ग्जीतर्तिहू को मारवाड का शासफ बनाने 
में दुर्गादास की बयप् भूमिका रही ? 
स्‍088ट006 ]. छा02[ 6 छ्न ० 7२३॥90. 470९एशा0था०७ 006 00 हा 
वचाफुशा।॥ ग्राशिशियाररवा] शवाजवा शात्रा ३5 00788 708$ $ 70]6 
37 ग्राजयाए #) 5ग्राही धो एवेश ता (शएका १ 

5 दुर्गादास के चरित्र एंव उपलब्धियों का सक्षिप्त बणन कोजिए । 


छाए 4 णार्श अच्छा ण॑ पाल लाबाबलेल क्याते. बण्चावएथ्याला$ ०0 
एणए?३ 045 


6 निम्नाक्ित पर सिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
'ज़6 हा070 70०5 0० ॥6 (00४78 
(।) प्रजीतम्चिह व दुगाटास के सम्बाध 
फिलका।075$ ० 6.0 श्याहशी ब्रात 0प्ा23 /095 
(४) मेवाड से साध (4 जून 68) 
पादकष३ छत १॥०छव (40 7ज्ाल 68) 
(30) शाहजाटा अकवर 
शेप &६००० 
(५) प्रौरगजेव की सेदा मे श्रजीत्मिह व दुयज़ास 
20) $58 8॥0 700788 045 ॥ (॥8 $९४ए४॥८६ 0/ #प्र४०826७ 


प्रध्पाय-7 सत्नहवीं शताब्दी मे मेवाड 


7 सत्रहवी शताब्दी से मकरड़ झुगत सुस्बाय कसे रहे ? इनकी सक्षेप मे 
समीक्षा कीजिए । 
ज़ावा उध्वट पह रस्पथा-रंधहाीओ। कलेवा। 
(लाए ? 0950055 शा गा छार्थ 7णा$ वा. ीढ. 77 


2 महाराशा भ्रमरक्तिह न मुगल ्ाह्मणो का प्रतिराध कस किया २ ॥65 मे 
सम्पन्त हुई मवाड मुगल सा घ की शर्ते तथा उसवा महृत््ववया था ? 
झु०छ का कॉधाद्ायाब कैश शाही सत्ता +ै।एशावा ग४35055 ? 
१४४६ %९ए४ ६ छ7057095 ड96 भाएणांडा०& ० ४०७ ३६-॥०१०॥ 
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2 अपने प्रध्ययनकालीन राजस्थान की साम ते व्यवस्था मा उश्लेख कीजिए । 
ए065०४९८ ए९ घिल्तव 5प्रशथा) 9 पिययुबच्या 35 7 ८३5 0778 (6 
एथााकत ता एप हएत9 (7983) 

3 अपने प्रध्ययत काल मे रातस्थान की साम तो प्रथा की प्रमुख विशेषताग्रों का 
विवेचन कीजिए । 


स्‍05८055 धीह गाक्षा। (एश0725 0 हे पिश्तव 5चचाष्या छठी. 29] 
तपाएरह 6 एला0वे ता $0फ्ा हाएतए (98॥) 


4 प्रापक अध्ययन कान में राजस्थान वी प्रशासनिक सरचता बे द्रीय स्तर पर क्या 
थी ? मुगल सम्पक स उसमे कौन से परिवतन हुए थ ? 
जश्् 5०5४ #िल #ताापराउतवापलट डाफ्परलापार ठी रिवावच्ञीवा था 8 
था ९२7९ ॥ (6 छएशा०वे छी ४0प्रा 009 ? "शात्रा लोशा8९5 5श० 
ग्राहठ000९0 वा ॥ 006 ॥0 ऐैए्शान 0णा्० १ 
5 प्रापके ग्रध्ययन वाल मे परगना स्तर की प्रशासनिक सरधता के प्रधिकारियों वे 
झधिकार एवं कत्त य क्या थरे इस प्रशासनिक सरचना में गुग दाय वतजाइए। 
एश्ल्‍ञा ५धाह 6 शव5 870 तप णी धीह तीएटा$ 0_॥6 806 7ाव7$ 
प्रशाए जाट 37 एडहश4 0४८॥ थ एट एलाः00 0४0०7 50098 ? 
शाप्राधन्वार प्रो गराद्वा5 20 तलवार ता ॥5 407574॥5९ 
शा/|प्रए/पार 
6 निम्नाँकित पर सशिष्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
'प्रव6 ज्ञात ॥065 ० पीट 07078 
(+) बस्शी एवं दीवान [8250॥ 6. 70।ए7) 
(॥) हा्क्मि एवं फौजदार (पत्वांत्या गत सिक्षा2077) 
(3) ग्राम प्रशासन (५॥॥७४९ 8०7॥75078॥07) 
(।५) कर एवं याय व्यवस्था (4: 2700 ॥0त0॥ $95धवा) 
(५) सय यवस्था (879 08922007) 
(५४) राजपूत वश ग्राधारित साम ती व्यवस्था की भ्रह्ेति 
(ड्रणर ण रिक्षा देश 035८९ एलएतवा 07067) 


भ्रध्याय--70 झ्राथिक जीवने 
! राजस्थान के (800-800 ई ) ब्रापारिक मार्गों का बणान कीजिए ।(987) 
6ए6 थ॥ 8९०00( 0 808 70005$ 0 २७॥७50४॥87 (800 800 & 0 ) 
2 म"यक्‍ालीन राजस्थान म द्ृपको के जीवन एवं दशा का वरान कीजिए । 


फेलणाएट 8 वि बाते ८तरावाएणा5 ता ए285छ75 वा गरारत/९एवों 
३२०]4६ध3॥ (987) 
3 मन्‍पक्तातीन राजस्थान में उद्योग व धो की स्थिति रा बस्मन कीजिए । 
[96८7८ रट शंद्वाल ० ग्रावाइए गा. रिश्तुवशाशद्वा। एंप्रावााह (6 
ल्ताटभडां एटाएगत (4986) 
4 47वा-। 8वी शत्ताब्दी म राजस्थान म॑ ग्रामीश वर्गों वी झाथिक स्थिति की 
समाता बीए । 


॥05ए055 6 €८०एाणा९ ६(०74॥704 ० 8 ए््ँ 095525 गा 8]35 
बरण्णाकड 6 -8घ0 (लाशपाल5ऊ 
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5 तिम्नलिखित म॑ से कि'ही दा पर टिप्पणो लिखिए-- 
५७०९ 58070 ॥0605 00 879 (छ० ० हार णि०ण्राड़ 
(।) राजस्थान के प्रमुस यापारिक माग 
[,€बत79 7302 70065 0 रिश्लु4६वा (988) 
(॥) भू राजस्व त थो की भ्रकृति 
उैरतोणल ण॑ पे रिश्एशाएर 59४5 
(78) प्रध्ययन काल म प्र तर्राज्यीय व्यापार 
वाह 546 पावर गा शीह एशाएव 00 8009 
(।४) ग्रध्ययन काल में बाजार “यवस्था 
शब्रा+९ 07802 व ही€ एटस्‍00 0 शप्रत॒प 
(४) वापार व वारिज्य मे साहुकार की मूमिका 
३06 0 वराइप्ल गा पाल पएब6० & एण्रागलाएट 
6 अध्ययन काल मे राजस्थान की ग्रामीण श्रथ यवस्था की प्रमूरा विशेषताएँ क्या 
थी ? इनका झार्थिक्त जीवन पर क्या प्रभाव पडा ? 


"सा ज्शल (6 गाथा दाभा०९१505 5074] 8९07ण०7ए ? छवा 
एछ/॥$ ॥5 शीटिए ता रए00गरारल 7.6 ? 


भ्रध्याय-] राजस्थाम में धामिक भरा दोलन 
] क्ि ही दो की व्यास्या कीजिए (05055 299 ४४० ए हा 00फछयाड़ ) 
(।) राजस्थान मे रामसनेहो घामिकर श्रा दोलन 
वगह कल्ाहाणप5 गरा०फ्व्याला। 0 रा $शाली। ॥ 8]35॥47 (986) 
(४) मीराँ की भक्ति भावना 
कैश।78 $ 00४007079! फ€९॥8 
2 राजस्थान मे भक्ति प्राटोलन के प्रसार का बगन कीजिए । साथ हो जम्भोजी 
के उपटेशो पर भी प्रकाश डालिएू । 
6ाए6 वा। 36060 0 हा 597९906 0 छावाता परलाशा वा 9)85 
पी ह50 08७९08 धर (ट्व९०ीाएा85 णी ॥879॥0॥ (986) 
3 धामिक प्रा दालनों मे मीरा शरर दादू को भूमिका का उल्लेख कीजिए (985 ) 
एंडशा॥र ध6 706 ० व 6. स्‍03600 ॥ ॥6 #९08/005 करा0शटााटवा5 
4 निम्नलिखित म से किही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(फाड़ बात वण€65 ता थाए [छ० ० तर लिाएएएर) 
(2) मोरा वाई (फल्टा8 प) (984 & 978) 
(७) रामवरग (राय (कआ॥0) 
(०) दादू (740०) 


5 दादू पायी सम्परतय के सिद्धांत पश्त एव घ्राचरण पढ़ का वशान काजिए । 
वृष एवाटीजो) थाल (एब्स्ातएू जाते जाबलातलट ते एल एव क्या 


(79 
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6 राजस्थान मे दादू और राम स्तहीं ता सामाजिक तथा साहित्यिक प्रभाव वा 
मू याँ।त कीजिए । 
५5८५५ ही6 50040 बात लाया ॥99९4 ता 00प ब्वाप॑ शिवा यश: 
॥ ि39]५50वा (498॥) 
? राजस्थान के निवासिया क मस्तिष्क एवं जिचारधारा पर मीरा बार रामस्नही 
का प्रभाव वत्ारए । 
छष्था76 हाल प्राएग०0 णी 'ल्टाप शत रिया $गादी। 0 ॥6 गाए 
छ0 ॥00₹॥ 0 06 9८०७9]९ 5 ह॥]45छावा (॥980) 
8 राजस्थान के निवाप्तिया व जीवन एवं विचार पर दाद और रामचरग के 
धामित्र प्रा टालना का प्रभाव स्पष्ट कीजिए । 
फरवा)।ओ तीर वद्ाएउएा ० 70॥87005 गरा०शाशला।5 0 7309 970 रिक्वात 
(शावाओ) 090 06 [6 & 00श॥ ण 6 छ ०9० 0 १०॥१58४॥ (979) 
9 राजस्थान में धामिक् श्रा हावन की पृष्ठभूमि वया थी ? हसम सॉस्ट्ृतित् 
समवय की भूमिका बया रही ? 
जता १४३५ हार 03007 ० रिव्ाह॥005 कै0एलाहा। ॥ रिवुव5ा? 
२४०७ ४४३५ हाल 706 0 (ए|ए7३॥| 5)॥0 $5 व 
]0 मत धन्ना पीपा व जाम्भातरी क विषय में झ्राप यथा जानत हैं ? धामिक एव 
समाज सुधार था टोलत में *तका क्या याोगटान रहा २ 


'शा३0 80 ५0० (09 00 547 फवाशाड सिए3 बा6 3970॥0] ? 
'जधाश ४व४ पाला ०ज्रा।फ्राठा 0 थी. रिशाहा095 वात $०ठ5वो 
ह्ला0्ा ै0स्थाध्या ? 


राजस्थान क भक्ति था दाचन मे मा टरो की क्या भूमिका रही है ? राजस्थान 
के इतिहास के ग्पन झ्राययत हात से उठाहरण टीजिए । 
जता ॥95 9 था था 70९ 0० व९॥965 ॥ 76 पका 50१ ९॥हा। 
॥9)45947 ? [[7५086 ॥ 99 85॥8 €#थग॥0[0$ ॥0॥ (86 ए? गा04 0 
३०प7 ॥एतए णी॥॥6 पाहज्ञणा३ ० रि३9॥जा 
]2 राजम्थान क इतिहास बे मयकाल मे कौनस लाक टवता प्रसिद्ध थे ? इन 
लोक देवताप्रो का धामिक व सामाजिक सुधार ग्रा टालन की दृष्टिस क्‍या 
र्त्त्त्था ? 
जा० एला8 राह विगा०00७ 0-० ॥05 ॥0 6 (९०७5 एलत00 ०९ 
१७]ब॥ध था ताञग) ? शव छ३5 धील्य गराएणांणि०ढ विएत फह फएणा 
णी शर्छ णी व8005$ दवाएं 50-74 ॥किया गातश्धार्पा ? 
]3 राजस्थान के मध्यकाल म मुस्लिम शासको की धर्मा बता कहाँ तक धामित 
आा तालन के लिए उत्तरदायी थी ? सोदाहरणा उत्तर दीजिए । 


सु0ज गिए 9७३३ पार उर हाठपप शियवधाटाआ 06 कैपशारों तपोटाड #९5 
ए०7ड006 णि 6 सिशाड्डाणप> (०४९४ गा वा ॥॥6 'ल्ताटए३] ऐटए०0 
एणी रिब्ाबद्यीद्वा २ ॥05६902 #0एण क्षाउचटा छाधी €इक्षा। 985 
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ध्याय-2 कला एव स्थापत्य 
॥ (४) राजपूत चित्रकला पर एक लेख लिसिए । 
जवचाह व गण णा रिश्ुएपा एव? (!988) 


। (७) 6वी और 7वीं शताब्लियो मे राजस्थान के स्थापत्य की प्रमुष 
विशवताग्रा का वशान कीजिए । 
[0650०४७96 [6 इद्यालाएं शिव्वापार5 ती िवुक्न्‍॒न्ीशा बारताल्टापाट 
तणवगाड़ 060 & )प7 स्थारप65 (987) 
ग्रपत ग्रध्ययन काल दे राजस्थान मे नगर नियाजन पर एक निव थे लिपिए । 
'एलाह ॥ ९५४४७ णा. पीर व०शा शीक्ञागाहहट ता रिक्ुवष्शधक्षा। तएायाह़ 5 
फ़ुध्या00 ए /0०ण आप्रत9 (987) 
देलवाडा मा टर म प्रदर्शित स्थापत्य की मरय विशपताम्रा का वन कीजिए । 
]068८096 ह॥र इवीशा। (€४ए/९३ छा हाटी]|त्टाप्रार. 8$वरीप्रश्ञाव्वात्त 0४ 
शाह इत्याफ्नोल 9 9 [छ 2 (।%86) 
4 चिंत्रक्ता वी मवाड व बू ऐ शलिया की विशेषताम्रो का वरन कीजिए । 
क्‍065९006 6 लोब्वाउटाहक905 श््वएाट$ ी 'चल्जम बात॑फ्पावा 
$000[5 06 एथरवाए | (986) 
$ वृम्भगालीन देवालय वास्तुकला का प्रमुख विशेषताग्रा का विवेचनात्मक बगान 
कीजिए । 
छिड्काताह ९0९ धए (वाल गाक्षा। दि्वप्रा९8 णी 6 लाए? आएी600प76 
0008 '्वीक्षक्वा4 जिचाणातय 5 तग€ (986) 
भारत मं जयनगर (जयपुर) तियोजन वी दप्टि से एक भ य उदाहरण है| 
इस कथन पर अपने विचार -यंक्त वीजिए । 
उा48ण (390७7) 7697९50॥5 & ॥008 €्जज्वा।ए९ 00ए॥ फ्ॉशाओओव]ाए 
॥॥08॥8. एएशणशाा (५986) 


राजस्थान म नी प्रकार के दुभ पाए जात है २ कुम्भलगठ दुग की स्थ पत्य 
कला पर प्रकाश डालिए । 


जे 


[09 गरा॥) ॥५9९5 ० 079 बवाल 4४४३)४9]९ वा रि99509 ? [0७ 
बाशा। 0 हर बाशीतञाल्टपणार 006 # एराणीववेएवात एएा (985) 


राजस्थान में चितकला की विभिप्न दतिया के उद्भव एवं विकास या बन 
कोौजिए । 

ृक8०९ फह हाएएए बाएं 3०६ [0काा ॥.. 9ी ६श005 5ला०ठा5$ ता 
एवएह8 ग हि4]३50वा (985) 


9 राजस्थात वो स्वापत्य क्या थी मुन्य विशेषताएँ वत्ताए ! जित्तो” के ल्‍्य 
स्थापत्य का भो वशान करो । | 


क्‍2६एए55 2 ६क्ौला( ल्क्वाएाट5 0 रि9]2509॥ $ क्ञएव€००7०९. #50 
कल्ज्याएल पष छाए वाएा।वटणार ते एावात (984) 


चस्तु विधय विधि और श्री वे विशयव उाउख के साथ राजस्थान विज्कता थे 
विशिए्ट राक्षणा का वियचन कीजिए 


602 पतीजतग०( स्वाप्नाए+ छी सिवावशीया एव्शॉपाहड आती 


59० 
बर्थ जा 0 की ॥ प्रच्या+ 6०रागतृए्घ८ थ३७ 509]6 (9 


० 
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व] 


32 


3 


प4 
रे 


॥5 


कि ही टी पर सक्षिप्त टिप्पणी लिसिए-- 
जता भातर प्र0/०5 था शा [४० 0 धार 000शाह 
(४) झ्रावू का देलवाड़ा मादर। ् 


एशथजबावब गशाएह ण /०पए (798 
(०) चित्तौड का वीति स्तम्भ । 

कययाजक्षाकराव णी (पर (98 
(०) किशिनगट चिंत्र शली । 

ह्ाह्माथ्ाएबा) रिकाशञागाह (98 


राजपूत वास्तु शली की उन विशेषताग्र। का उललस काजिए जो कुम्भलगढ़ 
दुग मे पाई जाती हैं । 


एणए( 0 धार 5॥ला। ०८५ ० (8]900 ॥०॥70९0077९ 85 6९.9॥2९ 


क॥ गाल शा णी एव हुघा (980 & 977 
“राजपूत चित्रकला पर निबंध लिसिए । 

सर्ाह 87 ०४5३७ गा रहाछएा एथशशा।एह (798( 
चित्तीड झौर प्रामेर के दुर्गों की वास्तु शली के विशेष सादभ में राजपू 


स्थापत्य वी प्रमुख विशेषताग्रा का उल्लेख क्रीजिए । 

ए०णा ००६ (6 53070 €िय॥65 0/ ए 070 बरटाहट[ए/8 85 ॥]50 

॥९0 99 धार 0070 छाए ० (करा द्वात श्ाफएटए (97५ 
राजपूत चितकला पर एक लख लिखिए । 

'जांठ 8 ॥006 0 86 रिक्वुक्ा एबाएाह (978 


